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वक्तव्य 


बन 


काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की श्रीगीता-समिति का एक उदेश्य 
गीता-साहित्य का प्रकाशन मी दै। उसी निमित्त समिति का यट दूसरा 
प्रयास है ¦ परिद्ी पुस्तक अग्रेजी मे डानर राधाकृष्णन्‌ की प्रकारित हो 
चुकी हे । हिन्दी मे "गीतोपदेश' गीता-पेमियो के टाथमेरै) भादा 
पुस्तक की उपादेयता मान्य दोगी । 


मृ पुस्तक बङ्गा मे गीतारवाणी' हे, जिसके टेखक ई ख्यातनामा 
भ्रीभनि वरण रय } सौर उसका प्रकाशन टथा टे कककत्ता वि-धघ- 
विद्यालय द्राग । अनुवाद की अनुमति ठेखक मलेदय सोर उक्ता विश्व- 
विद्यालय के वादस-चान्सलर एव सिन्डिकेट ने सष प्रदान की । तदथं 


भ्रीगीता-समिति कतल हे ¦ 


कोशी हिन्दू विश्वविद्याख्य जीवन शङ्कर यात्िक 
१९४८ मन्यं श्रीगीता-समिति । 


मूमिका 


जगत्‌ फे लिए भाज वसे श्रवश्यक वु एक देषा 
द्रौनशाख्र है जिप्रको श्रपने समग्र जीवन की मित्ति वनाक्‌, 
कुरुचर मेँ श्रयुन की नाई, मनुष्य उपाह्व जीवन क 
करतेत्र मे अ्रग्रनर हयो पे । मनुष्य बुद्िजीवी दै ¦ उसकी 
जेघी चिन्तावा मा्रनाहहेती दैवम ही उका जीवन 
ठित हो जानाहै। दसी कार्ण भानव-जाति योर मानव- 
समाज पर दरगशात् का इतना श्रथिक प्रम है! जि 
परारीसी विड ने वृरोप योर्‌ पाथ ही पप्र जगत्‌ के त्माज 
योर्‌ राषटी-+ जीवन मेँ युगान्त उरपसित कर्‌ दिम है उपै 
मूल मे वोष्टेर चे रष्सो श्राप फरासीदी दाशेमिकों 
की षरिचार्ारा दी है। प्राचीनं युगम भारतीय जीवन कै 
मृल.सुत्र चेद थोर उपनिषद्‌ कै दारीनिकं तों से प्रसृत ये; 
भौर श्राज भी हिन्दु का जीवन मततः उन्दी तच्च दवार 
नियन्त्रित है । धायुनिकं युग म पाश्चाय जगत्‌ की सम्या 
काजो रूप हम देखते है उप्का मूल दानिक जङ्वाद है । 
इस जड्ाद का परिणाम देखकर उप्ते प्रति लोग वीतश्र 


ध, ओ 


हो गए है | श्रथ च त्रिप्तान धर्मम जो श्रष्यावाद हैः उस 
परमभी लोगो की आस्था नहीं रही# । 


मयुष्य को श्राज कोई रेषा व्यापक दशै, सुस्पष्ट 
धर्म॑ नहीं मिलता जिसके श्राधार पर वह निरशिचित भाव 
से प्रगतिके पथ पर श्रप्रसर हो स्के। वर्तमान युग्मे 
मानव-जीवन श्रातविरोधी चौर दन्रपूर हो गया है । मनुष्य 
चाहता तो सुख-शान्ति है परन्तु उसका श्ाचरण घुख- 
शान्तिके मूल मे कुठाराघात करता है । मानव-जीवन को 
समृद्ध खोर सर्वीग-सम्पन्न बनाने के लिए वर्तमान काल में 
विज्ञान द्रर जो साधन प्रा्ठहृए हैँ वे बडे चमक्षप्रद है. 
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दौर विज्ञान की तीव्र गति से उन्नति करने मे पूरी साधक 
है । यदि मानव-नाति श्रपने व्यापार को यथासंगत भाव 
से, खुव्यवस्थितं रीति से, चला सके तो केवल कुं व्यक्ति या 
श्रणियो काही नहीं बल्कि पध्वी के समस्त नर नासियों क 
जीवन स्वस्थ, सम्प, सौन्दथैमय ओर्‌ सुखी हो जाय } किन्तु 
रेसी पसुत्यवस्था का कोद घुत्र विज्ञान से न्धी मिलता। 
इसके लिर्‌ चाहिए मानव-हदय गओरोर मानव-प्रकृति का शआामूज् 
परिवतन ; श्रर यद्‌ परम चअध्याल-तच के ज्ञान द्वारा ही सिद्ध 
हो सकता ह । गीतामें पेसे ज्ञान का अलुसन्धान मिलता है- 

परं भूयः प्रप्यामि ज्ञनाना ज्ञानमुत्तमम्‌ | 

धरल्नाता सुषयः सन्न परां सिद्धिमितो ।ताः ॥8४। ¢| 

श्रीकृष्ण न श्न से कहा, “सकल ज्ञानो से श्रेष्ठ 
ज्ञान मे वुमको फिर बताता ह्र जिसको जानकर मुनिगण 
इस दुःखद्रनद्रमय जीवन को अतिक्रमं करके परम सिद्धिको 
प्रतयो ग्येदहैं। 

जिस विज्ञान के बलसे बेनार से संवाद पाकर तृफानी 
सघुद्र के मध्य संकटापन्न जहाज क्री सहायता के लिए एक- 
दम दौडकर देशविदेश के श्रन्य जहाज उसकी सज्ञाके ल्तिए 
प्च जाते हैँ रए यपन। जीवन जोखिन मँ डल्कर्‌ दूते 
को बचाने की चेष्टा करतेर्है, श्रोर मनुष्य इस प्रकार अपने 
म श्रन्तर्हित देवत्व-भाव का परिचय देते है, पन्त उसी 


( ४ , 


तरक्षान के बल से मनुष्य श्राकाश से प्रचंड बम-वप्‌ कर 
सैकडो श्रसह्याय शिशु, नारी चौर रोगियों की वशम धनस 
हल्या करते है ¦ इससे यड स्पष्ट है कि मनुष्य कवा आसुरी भावं 
अमी तक विलुप्त नदीं इय । मदुष्यं के रोग-निदारष्‌ वैः लिए 
विज्ञान ने नने ्ाचिष्कार किरहैग्रारसाल ही एमे मारक 
ञ्ञ श्रोर विषवा्पका भी त्याविष्कार किदे जः एक क्षणम 
समद्धिशाली नगर का विव्व्न कर्‌ उसे शमशान वना उाल्ते ह ¦ 
एक हाथ से मनुष्य जिनकी सृष्टवरताहैदू "रे ह्यव से स्फी 
कानाश करता है । इन भवार मान-जीःन ए ठरस्ण ट्म 
या पागल न्न उदहामचृखयदहो ग हे# | च्पन जीवनके प्रकर 
लद्धय को मनुष्य च्भीसिर्‌ नहीं कर्‌ पाया चार्‌ उसी से ५२१९ 
विरोधी लक्षय शरोर वरना के पदे दोडन। इया वह मभ“ सर्म 
म मटक रहा है ¦ इसी कारश याय ` सनरपेक्ता रक रर दरयन- 
शाल्ञ की श्याध्ररयकता है जो मनुष्य पण्‌ जग॑त्‌ से उका सलं 
सम्बन्ध समश सकेश्रौर बतादेकि मनुष्य क्यार, जयत्‌ म्‌ 
उसका स्थान क्याहै श्रौर्‌ उसके जीवन की गति ओर्‌ १कृत 
लद्‌। क्या होने चाहिर । रेसे शाञ्च के समग्र ज्ञान से मनुष्य की 
समस्त जानकारी त्रौर ्ननुभव का समन्वयदहो जाय तथा वह्‌ 
शरपने हृदय प्राण से उसको ग्रहण करे श्रर उपक श्ाश्रव सेद 


[म 
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शृष्युलोक मे एक श्रपूरव त्नौर्‌ श्रा श्च्यमय सिद्धि की योर्‌ शग्रपतर 
हो सके । तमी पद पद्‌ पर क्रम-प्रगतिशील विज्ञान वा श्चज्ञान 
की ठोकरो से मनुष्य बच सकेगा । 

रेसे दाशेनिक समन्वय की श्चावश्यकता केवल वर्तमान युग 
मे ही नही प्रतीत ह्येती, युग युग मेँ अनेक वार्‌ रेह समन्वयद्यो 
चुका हे ञ्रौर मनुष्य को श्पने परम लदय की योर अग्रसर होने 
मे श्रोर उसके विकात मे सहायक्र इश्या है । प्रीत की दा्ीनिक 
चिन्तावारामें यूरोप मे प्रथम रेस क्मन्वय इ था जरौर फिर मध्य 
युग मेँ वौथलिक धर्म ने समन्वय किया था। मारत के प्राचीन 
ऋषिणो को च्राध्णसिक साधना के द्रास वाद्य जगत्‌ के पीडे 
जिस देव-जगत्‌ का पता लगा उमीका वणन वेदने 
अपने समयोचित माव च्रौरमाषा मँ किप है) श्चौर्‌ वही 
भारतीय जीवन ओर समाज तथा भारनीय स्म्यता की आध्या 
लिक भित्ति है। प्राचीन ऋषिणो के इम चरम श्रध्यात्म 
का अह॒ कर श्रौर उसको भित्ति बनाकर उपनिषद्‌ आगे बहे 
श्मौर अध्यास-ज्ञान का गंमीर शरोर उच्च समन्वय किया | मारत 
के एक अरति समृद्ध अव्यात्मयुगमे जो सकल सय दृष्ट शरोर 
उपलन्ध हरा था उस सवका संग्रह कर उपनिषद्‌ ने उस्म 
एक महान्‌ सामजस्य कर दिष्वाया है} कालक्रम से उप- 
निषदो मेंसेग्रौर बहतसे मत, बहुन से दरदीनशाख्र पैदा 
हो गए्‌ ओर्‌ अनेक मुनियो के नाना मतो से मनुष्य चक्रमे 
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पड़ गया । इन सबका श्रन्त म समाधान गीता म इरा! 
वतनन समय मे जो नूतन दाद्यनिक समन्वय मनुष्य-जीवन के 
-लिए श्घ्यावश्यक्‌ मालूम होता है उसकी प्रशस्त भित्ति गीताम 
ही है जिम भारतीय दिनिक चिन्ताधारा का अपूव समन्वय 
मौजूद ह । 

वर्तमान युगम धर्मक विरुद्ध जो मनोमाव सवत्र देखां 
जाता है उससे हमारे देश के बहत से शिक्षित व्यक्ति मी प्रभावित 
हो गए हैँ । उसकी उसत्ति इई हे पाश्चाय देशो से । पाश्चाल्य 
देशो मे क्रिस्तान धर्म प्रचलित है शरीर इस पर से प्रधानतः दो 
कारणेंसेलोगो की श्रद्धा चली गई है । प्रथमतः धर्मं के नाम 
पर पाश्चाव्य देशो मे जो नशस श्रल्याचार्‌ मनुष्य पर हा है 
वह भारतवासियों के लिए कल्पनातीत है । १५७२ ३० मं फ़रंस 
देश मे जव दश सहस्र प्रोटेष्टेट मतावलम्बिथों की धमं के 
नाम प्र बड़ी निष्टुरतासे हया की गई थी तो उस पर रोमके 
थोप च्यौर यूरोप के धर्म-प्राण कैथलिक लोगों ने बड। हर्ष प्रकाश 
किया था। चपधर्म# दमन करने के लिए जो धार्मिक अदालतों 
की व्यवस्था की थी उसके द्वारा समभ यूरोप म कितने लोग जीति 
जी जला दिए गए ये इसकी गणना नदीं है । एकस्पेनमें दी 
तीत हजार व्यक्तियों की ईस प्रकार हव्या की गई थी । उनके 

अपधर्म के कारण जो श्ननन्त काल तक नरक मै दग्ध होना 

# प्रलाल्, (| [0वु1811100. 
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पड़ता उस नरक से रक्षा करने कै लिए दी उनको जीते जी 
जलाया गया था | करिस्तान धर्मक नेता की यदी युक्ति थी । 
किसान धर्म ने सदा धर्म, दीन, विज्ञान की खाधीन चिन्ता त्रौर 
सलाधीन गवेषणा का बलपूर्वक दमन किया है । इटली का विल्यातत 
दार्शनिक नून धार्मिक अदालत द्वारा सात वर्षं तक कारागार सें 
बन्द रा गया ओर्‌ अन्तम जीतेजी जला दिया गयाथा | 
वैकञानिक सार्विटूप जेनेवा मै जीता जलाया गया था| सूर्यं 
जगत्‌ का केन्द्र है, एेसी बात कहने का दुःसाहस करने पर्‌ 
गेक्तिलियो को श्माजीवन देश से निवौसित रहना पड़ा था । 
समाज श्रौर राजनीतिक चते मे भी चर्च को निरसन का श्रधि- 
कार रहा है । स्पेन का राजतन्त्र मोर रूस के जर द्वारा जो 
प्रजा के ऊषर अलयाचार इश्या उसमे चच ही सहायक था | 
सौ वर्षं पहले जर्मनी म जव सडक पर पहले पहल गेस की 
रोशनी की गई थी तो पादरियो ने उसका घोर विरोध किया था 
क्योकि सत्रि को दिन बना डालना भगवान्‌ क विधान मे विरोध 
के समान दहै। श्राज भी क्रिस्तान च्च का देसे विरोध आर 
श्रापत्ति का मनोभाव दूर नदी इचा है । 

धर्मकते नाम पर इन क्तव श्ननाचारेां च्रर श्रलयाचारों के 
कारण श्राधुनिक मनुष्य का मन बिल्कुल खरा हो गया है च्रौर 
दूसरी खोर जड़ विज्ञान के श्राविष्कासं ने क्रिस्तान धर्मं का मूलो- 
च्छेद कर डाला है ¦ ईगलिस्तान के एक शरेष्ठ मनीषी उ्यूलियत्त 





॥ ~ 


हक्सते ने शओप्रनी नव प्रकाशित पुस्तक, 'रिजतिजन विदाउट 
रेविलेशन'# मँ दिखाया है कि त्रिस्तानों के व्यक्तिक भगवान्‌ 
के साथ वैज्ञानिक श्राविष्कारो का सामंजस्य नहीं हयो सकता । 
अरर वर्तमान पाश्वाल् देदोमे लोगों का पेसा ही मनोभाव श्चौर 
विश्वास भी है| विज्ञान मे सा्मजस्य कर बगसौं आदि पाश्चा् 
दाचेनिको ने जो मगवान्‌ सम्बन्धी कल्पना की है उससे मगान्‌ 
सवेज्ञ, सवेशक्तिमान्‌ नहीं हैँ श्रौर न वे जगत्‌ के ऊपर किसी 
लोक मे सितै, वे तो इस जगत्‌-रूप से ही श्रमिन्यक्त दए 
है, रोर संसार के सकल दृःख दन्द, ्युम-अ्युभ श्नोर सकल 
जीव शरोर मनुष्य के भीतर रहकर अपने को कमश; चेतनतर 
घोर पूरीतर श्नवस्था मे उठा रहे है† । किम्तु भगवान्‌ की इस 
प्रकार कल्पना करके धर्म नहीं चल सकता । इसी से लोग ध 
को जीवन मेँ से निकाल देना चाहते हैँ | साथदही पाश्वाख देशों 
म एक गनोमाव श्रौर भीदेना जाता है शौर वह है नास्तिकता 
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के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया । यह्‌ देखकर कि जङ्वाद्‌ सौर 
नास्तिकता जगन्‌ को नाश की ओओरलते जा रहै दहै बहत लोगों 
के मन मे यह बात वैठ गई है कि ध्म यौर्‌ आ्राध्यालिकता के 
विना मनुष्य का कल्याण नहं हे । कोई कोई भगवान्‌ को छोड- 
कर रेसे धमे की प्रतिष्ठा चाहते हैँ जिप्तमे भगवान्‌ की जगह 
मनुष्य का उपास्य देवता मनुष्य ही होगा । इस मत का नाम 
दयुमेनिज् है । पाश्चाल्य देश मेँ ्ननेक लोग न्राजकल इसी 
कार्ण ब्रौद्र ध्म की मोर अकृष्टे गहै नेतिकदृष्टिसे 
बो द्र-घम बहून ही उच श्योर उदार है, श्रतएव उन मे मगवान्‌- 
पतम्बन्धी को कल्पना न होने से ्रधुनिक विज्ञान से बोद्ध 
धर्म का कोई विरोध भी नहीं हो सफ़ता । 

किन्तु ग्यक्तिक्र भगवान्‌{के लिए, मनुभ्यकरे हृदय मे गमीर- 
तम आकांत्ता रहती दहै) अतएव भगवान्‌ को छोडर्र यदि 
कोई धर्मे होगा नो उमे रथिक लोग श्रृष्ट नहीं हो प्केगे । 
बुद्ध ने भी भगव्रान्‌ का असित स्वीकार नदीं किया । भगशन्‌ 
श्रचिन्य योर श्रनिर्देश्य है; मनुष्व च्रपरने मन, बुद्धि, युक्ति योर 
तर्क द्वारा उनको नही पा सकता । अतण मनुष्य भगवान्‌ के 
बारेमे व्यध तर्द न करे, इसी विचार से बद्र मगव्रत््‌-चचौ मे 
मौन रहे यौर उन्होने जिपके द्वारा मनुष्य ज्ञान श्रौर्‌ शान्ति 
प्राप्त कर सके उसी साघन पर जोर दिया । वौद्धगण भी अन्त 


न ४ । + * रि 
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तक बुद्ध की ही भगवान्‌ की तरह उपासना कर मानव-हृदय 
की चिरन्तन ज्ञुधा को तृप्त करते रहे । रूस के कम्यूनिष्टौ 
ने ध्मैकेनामकोदही उड़ा दिया है किन्तु मगवान्‌ की जगह 
जिस भाव से उन्होने भी केनिन की पूजा चलाई है बह प्राचीन 
ध५-वृत्ति का रूपान्तर मात्र है । मनुष्य की इस चिर.तन इदय- 
बृत्ति का विचार कर गीता ने परम पुरुष पुरूषोत्तम की उपाप्तना 
का प्रचार कियादह। गीता भी स्वीकार करती है कि भगवान्‌ 
पनी श्रेष्ठ सत्ता मे चिन्त्य, श्ननिवचनीय, अनिर्देश्य है-- 


न हि ते भगवन्‌ व्यक्ति विदुषा न दानवाः | 


किन्तु वे ही रेता दप्तरा शूप धारण करके श्राते हैँ 
जिसको मनुष्य महण कर सके मौर उसके साथ सकल प्रकार 
घनिष्ठ सम्बन्ध सापित कर उन्हीं के भाव अमर्‌ प्रकृति को प्राप्त 
कर सके-- "मम साधम्यैमायताःः | आधुनिक पश्चाद दारी- 
निक लोग जैसा मानते हैँ कि मणवान्‌ जगत्‌ के बीच में 
अनुस्यूत षा ओमत प्रोत हँ यौर जगत्‌ के विकाप्त के साथ साथ 
उनका भी विकास होता है# वदी बात गीता को स्वीकार है- 
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यु ष: प्रकृतिस्थो हि युड्क्ते प्रकुतिजःन्युणान्‌ । 

कारण गुणपतद्धोऽस्य स्दप्तयोनिजन्मघु ॥२।२१॥ 

पुरुष ने श्चपने को प्रकृति के साथ एक कर दियाहे 
प्रकृति के करम द्वारा श्चपना कर्मं करताहै ओर प्रकृति के 
विकास मँ ही वह विकसित होता है । मयु के सकल दुःख- 
सुख, श्माश्च-धाकांक्ञा, दरन्द्-मिलन के मीतर्‌ पुरुष शासप्रकाशा 
करता है । किन्तु भीता के मत से यह पुरुष का यओौर भगवान्‌ 
का एक भाव मात्र# यर्थात्‌ क्षरभाव है । योर दुसरा भाव है, 
जिसमे पुरुष प्रकृति की लील्ला से मुक्त रहकर उपद्रश घनु- 
मन्ता है । प्रकृति के परखितन से उसमे परिवतैन नदीं होता 
दौर वह ई कूट, श्चटल, अचल, भ्रुव, त्तर पुरुष चौर यदी 
दोनो भाव-क्षर यौर श्वक्र, सक्रिय यौर निण्य, परिणामी 
सौर चअपरिणामी-एक ही साथ जिसमे स्थान पाते है बही पुरु- 
घोत्तः है । उसी की परा पकृति जीब-खूपर से आाषिभूत होकर इस 
जगत्‌ -प्रपच को धारण करती है, विवतित होती है । किन्तु 
यह विशाल जगत्‌ उसकी शक्ति का कणा मात्र है, वह उसंसे 
बहुत ऊँचा है यौर इस जगत्‌ को श्पने एक दर थं द्वारा 
धारण किए दए है 

विष्ट५1हःमदं ऊत्स्नमेका शेन स्थित) जगत्‌ ॥४ ०।४२॥ 
श्मतएव हम देखते है कि विज्ञान चौर दशन भिन्न दृष्ट 


# ^ ६] ८८॥ 
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सौर माव से मगवान्‌ के जिस खूप की कल्पना करते है व्यक्तिक 
ईश्वर, विश्गत निन्यक्तिक सत्ता, विश्वातीत परम च्रनिुचनीय 
सत्ता---इन सवका श्रपू्वं समन्वय गीता के पुरुषोत्तम तत मे इचा 
है । भगवान्‌ को इस प्रकार समग्र माव से जानकर सौर उनके 
प्रति सम्पूर्‌ माव से आलसम्षण्‌ कर मनुष्य च्रपने मनुष्व को 
रख कर जीवन के परम लद्य तक परैव सकल है । 

धमेके नाम पर जसा वृस ्रलाचार यूरोप में ह्या 
वैसा भारतवषे मेँ कभी नही हृच्रा, ओर भारतम धरम कमी 
ददन, विज्ञान वा खाधीन चिन्ता से अलग नहीं हृश्मा । मारत 
म निरीरवरवादी सांस्य को भी उच्चतम स्थान दिया गया हे, 
निरीश्वरवादी बौद्ध धम भी इसी भारत के बात.बरण मेँ उनति- 
शील इश्मा । भिन्न भिन्न मनुष्य की भिन्न मिन प्रकृति है ओौर 
उनके प्रयोजन भी भिन्न है| जिन्त जिन माव से भगवान्‌ की 
उपाप्तना करना चहं कर सकते हैँ । जिस भावसे किसी की 
उपासना करनी हये वैसा ही सुयोग दिया जातां है! यदि कोई 
भगवान्‌ के अस्ति को श्रघ्ठीकार्‌ कर इस रेहिक जीवन के 
एुख-मोग को ही परमाथ समले तो उसको भी वेसा सयोग 
प्राप्त है । भारत मे चावाक दद्यौन का रेसा मत प्रचलित इ 
था । गीता मे मगवान्‌ कहते है- 

ये यथा माँ प्रपचनते तांस्तथैव सजाम्यहम्‌ | 

मम वमादुवतैन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥ 81९ | 
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हे पार्थ, जो जिस भावसे मेय भजन करते हैमन 
उसी माव से उनका भजन करता ह । मनुष्यगण सवं प्रकार से 
भरे दी पथ कः अनुसरण करते है ।* श्रीरामकृष्ण कहते है- 
“जितने मत उतने पथ ! वस्तुतः गीता के मत म भी “जिते 
मटुष्य उतने पथ है ।› गीता के इसी श्लोक को ल्य कर 
बंकिमचन्द्र ने कहा है-“ यदौ प्ररत हिन्दू धर्मं है | इन्दू धर्म 
के समान उदर ध्र दसय नदीं है यौर इस श्लोक के समान 
कोई दूसरा महावाक्य सी नहीं है ।' 

भारत मं दीन, विज्ञान, समाजनीति, राजनीति, अथेनीति 
ये सभी धच भ अन्तमेन हैँ चौर उससे प्रभावित हँ । मारतव्यसी 
का समस्तं जीवन दी घर्नमयहे वा भगवान्‌ के लिए यज्ञह्प्‌ है] 
हिन्दू ध ॐ शन्तमैतं नाना शाखा चीर सम््रदाय ह यौर 
उनके प्रत्येक कहै तीन संग । प्रथम हे बाह्य भ्ाचार्‌- 
अनुष्ठान । साधारण मयुष्य बहिसख है । इन सकल आचारो के 
चमटुषठान दभर बह क्रमशः अन्तर्मुख हो जाता है । बाहर जो 
होत की थ्न है वह हृदथ मे मगवत्‌-ग्राकाक्षा्यप उध्वमुखी 
उ्वलन्त शिखा की श्रतीक दहै; देवता के लिए धूप; दीपः 
वेय अर्पित करते करते मनुष्य समग्र जीवन को दी भगवान्‌ 
के लिए यज्ञरूप से श्चर्पित करने की शिक्षा प्राप्न करतादहै। ये 
सब चार-अनुष्टान अनेक बार श्चथदीन, युक्तिदीन मालूम 
होते है ! किन्तु केवल मन, बुद्धि, युक्ति भौर तकं से ही मनुष्व 
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नहीं होता | मनुष्यके तो देह, प्रास यौर हृदय हैँ । इन सबके 
ऊपर अध्यात्म का प्रभाव डालकर क्रमशः इनका रूपान्तर 
करना होगा । मानव-जीवन के विकात के समस्त प्रयोजनो को 
लक्षय कर हिन्दू धम मे नाना आचार का श्रनुष्ठान विहित है, 
दयौर इन सकल श्चाचार-अनुष्ठान कां साधारण लक्षण दहै 
शुचिता, सौम्दयं यौर परतीकता । मारत का साह्य, मत चौर 
मन्दिर तथा धर्म-सम्बन्धी आचार-नुष्ट(न-ये सब इस बाति 
को प्रयक्ष बताते है किं उपाप्नामे सौन्दयं का भाव रखकर 
चिरघुन्दर भगवान्‌ की ओर्‌ किप प्रकार प्रसर होना चाहिए । 
दूसरी बात यह है कि इस धर्मं की भित्ति दारनिक है । 
ईश्वर क्या है, जीव क्या है, जगत्‌ क्याहै, ईश्वर के साथ जीव 
ौर जगत्‌ का क्या सम्बन्धहै, जीव की श्रेष्ठ गतिक्यादहै, 
मानव-जीवन की पृणेतम सिद्धि ओौर साथकता किमे है--इन 
सव विष्यो मे हिन्दुस्यान के सव धम न्यायस्तगत युक्ति परं 
प्रतिष्ठित है । वतमान विज्ञान ते युक्ति र गवेषणा के बल पर 
जीव चौर जगत्‌ के सम्बन्ध मे जो जानकारी प्राप्त की है उसका 
हिन्दू दरशन-शाख्र से विरोध नदीं हैँ । इष्टान्त-खूप से विकास- 
वादकैकी बात ली जा सकती है। जड़ प्रकृति से किस प्रकार 
क्रमशः प्राणि-जगत्‌ का आविभीवहृश्रा है, इस सम्बन्ध र्मे 
वेज्ञानिक गवेषणा से क्रि्तान धमे आदि के मूल मेँ श्राघात 
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श्या है । किन्तु जिस्त बात को विकासवाद के आधुनिक विज्ञान 
ने श्चति श्मस्पष्ट भाव से सममने की चेष्टा की है उसको उपनिषद्‌ 
करे छषिगणों ने बहत पले ही स्पष्ट भाव से बता दिया है । 
तीसरी बात यह-है कि हिन्दुस्थान के प्रत्येक सम्पूणं धर्म 
म एक निगूढ अंश हे, अध्यास वा योगसाधनां । आचार 
अनुष्ठान श्रौर दानिक विचार के द्वारा जिनके प्राण, मन, 
हदय की यथेष्ट पुष्टि श्मोर षिका इमा है श्रौर जिन्होनि 
ध्यात जीवन की योग्यता प्राप्त की उन्हीं के लिए यह 
[हस्यमयी साधना बताई गई है। इस साधना के द्वारा चेतना 
करा रूपान्तर किया जाता है, मानव-चैतन्य से उठकर मनुष्य 
भगवत्‌.चेतन्य मे प्रतिष्ठित होता है। पाश्वाल्य दशनोंकी 
तर्न हिन्दू दशैन केवल बुद्धि-वृत्ति को दही चरितार्थं करने के 
लिए जीव, जगत्‌ सौर ईशअर-सम्बन्धी श्रालोचना नहीं करता । 
हिन्दू धमे तो पेसी बात की निगूढ शिक्ता देता है कि जिसे 
मानव इन सकल त्वो का वलम्बन कर साधना के द्वारा 
भपने जीवन का रूपान्तर करते इए मुक्त वा दिव्य अध्यात्म 
जीवन प्राप्त कर सके । श्तएव इस धमे की भित्ति श्लन्त 
एद्द है । सर्री निगाह से हिन्दू धर्मकाजो अंश युक्तिदीन 
बा कुसंस्कारी जान पड़ता है, यदि गम्भीरता से विचार करं तो 
उसकी सार्थकता अौर उपयोगिता का पता चलता दै । हसीलि९ 
इजा्यो वर्षसे बड़ी बड़ी व्याधि रौर विपत्तय को पार कर 


( १६ ) 


भाज भी हिन्दू धर्म जीवित हे ओौर्‌ वर्तमान वैज्ञानिकः युग के 
सकल संशयो को जीत कर मानव-समाज यौर जाति को 
कल्याणपथ दिश्वाने मै सदा अग्रपतर है । 

हिन्दू धर्ममे भी समय समय पर्‌ ग्लानि ध्रा गई | धर्मके 
मूल सत्य को छोड़कर मनुष्य बाह्य आआाचार-अ्नुष्ठान को सब 
कुछ मानकर यह समसने लगना है कि यही सव कु है यौर 
सब निस्सार हे-नान्थ्दस्तातिकादिनः } किन्तु युग युग मे जब 
जघ इम प्रकार धमे की ग्लानि इई है तव तव उस को दूर 
करने के लिए, भौर मनुष्य को सद धमक पथ पर्‌ पुनः 
प्रतिष्ठित करने के लिए, साधु सन्त महाजन का श्रभाव इस्त पुण्य 
भारत-मूमि्े कभी नदीं इषमा है । यह तो नदं कह सकते कि 
भारत के सव लोग धार्मिक वा श्रधार्भिक हो गरए। सभी देकर 
अधिकांश मनुष्य बहिमुव शौर संसार-परायण होते है ; मारत 
इस बात का कोई श्पवाद नहीं, किन्तु य्ह की प्राचीन सम्यतां 
मूलतः श्राध्यातप्मिक रही है ओर उसने रेसा वातावरण बना दिया 
है यर भारततरासियों के हृदय सौर मन एेसे संस्कारी हो गए 
कि वे सहज दी आध्यालिकता की श्मोर श्राश्ृष्ट हो जते 
है । यहा पर श्रध्यास-साधना जितनी सहज शौर सुफल है 
वैसी जगत्‌ मँ योर कहीं नदीं है । बौद्ध धयै के कठिन दार्री- 
निक तक्वो को निम्नतम श्रेणी के भारतवासियो ने जिस प्रकार 
हृदयंगम कर लिया धा वह ओर देशो के लोगो के लिए सम्भवं 
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नही | वेदान्त कीः पहूती गिक्ता भारतवासी यापामर जन साधारशू 
के लि समी मलागन दयो गई है, यह्‌ कना कोई अल्युक्ति 
नदीं । अतयव देमी राता करने मे कोई श्नन्याय नही है कि 
जगत्‌ मै पक नरन च्माध्यास्मिक समन्वय योर्‌ आध्यतिक 
ऋअम्युम्ान की जो अव्वश्यकता प्रतीन होने लगी है उस्तदेः ज्लिए 
पुणरभूमि मारतवपे को ही नेना बनना ह्योगा } पाश्चास दारानिक 
विचारधाश ना मूल स्रोत ग्रीक दशेनहै जो शवस्य द्यी मारनीय 
द्दीन द्वारा पभाविद था | इस बान मे मन्देह क्म कोई स्थान 
नहीं । हाल भ एफ वि्ात योरपीर वक्घानिक ने सह सल 
प्रकाश कियाद शि क-ल ददानि विर ही नही परन्तु 
धुन तवाननम्‌ विक्ञन 7 वृज्घारा क! सोन प्लेट (71310) 
पं मिलता हैः ग्रीक देको किवदन्ती द क्ट अन्य मीत दार 
निको की तरह प्लेट मी भारतव्पैमे राया था यौः उचने गक्का- 
तर पर बः छ शिष्य्व महण किया थ) | प्ेयेके दरा 
निकः ग्रन्नो दी भा से क्र स्थानो पर्‌ उपनिणदो से सारय 
दैवकर्‌ मग्मूलर्‌ न वतुपान क्रियाहै कि, मारती दशनौ क 
लेटे को अनका परिचप प्रप्त भा | दृष्टान्त ख्पसेकहाजा 
पकता है कि उपनिषद्‌ मेँ जीव को रथी सौर रन्द्रियसमृह को 
प्रश्र्प से वणन किणं स्या है ( कलटोपनिषत्‌ १।३।३२ ४), 
लेटो ने अधने फेड्क्त (५८८5) नागक ग्रन्थ म बिल्कुल इसी 


पाका प्रयोगक्रियाहै। चअध्याप्रकश्चविक (९. ¶' [प्पलुप) 
२ 


८ 4 


ते प्रतिपादन श्रिया कि प्तेटोने पने परिहन म्रन्थ रिगबल्लिक 
८ रकणण्‌ा८) म जिम मतवाद का स्थापन किया है बह 
भारतीय मतवाद की प्रतिध्वनि मात्र है | श्रध्यापक्त विन्टश्निज 
त्रपते विश्वसादिष्य-सम्बन्धी प्रन्थमे जिष्वते है, “ग्वै का 
श्यनुमान हि कि हेगङ्खीटक्त (पिदश), एम्पीडोद्कीज ("<€ 
4००८8), एनेग्नागोर स (^ ०४20128), डिमोक्रीटस 1५० 
.1{प5) श्रौ एपीक्योरस (.1©पा पऽ) ्रादिका द्‌श्निक मत- 
वाद्‌ भारतीय सांल्य दरीन द्वय प्रभावित इश्मा था । पीथागोरप् 
सालय दशन दवाय प्रभावित इच्रा था इस में कोई सन्देह नहीं 
है। श्मोर नोष्टिफ ( ७०8८ ) एव नियो-प्रेयोनि र (€- 
ए121001८} दन तो भारतीय दरीन द्वारा विरेष खूप से प्रभा- 
वित हर थे यह निरिचत है”) प्राचीन पारसी जाति का ग्रीस 
के साथजमे व्पापार चलताथावैसेदी विचारोका मी श्मदान- 
प्रदान । भारतोय दा्चैनिक ग्रन्थो का व्रिचारल्लोत पारसियो मे 
पहुचा श्मौर उनके द्वारा उतका प्री प्रवेश ह्र होगा 
ठेसी सम्भावना जान पडती है । 

पाश्चालय देश के दो आधुनिक प्रेष्ठ मनीषी हैँ नीट्रे ओओौरं 
बसौ । नीट्‌शे के मूलमत अतिमानवग्राद के श्नुपार्‌ मनुष्य 
को अपना मानवलर छोड कर एक नूतन उच्चतर जीवन प्राप्त 
करना होगा । ओौर उसने यह मी कदा है कि सिकन्दर, नेषी- 
कियन श्रादि श्रसावारण मयुष्य उसके अतिमानव के शाद 
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नदीं है } मनुष्य जि प्रकार बन्दर की थपेत्ता बड़ा है श्रति- 
मानव मी उसी प्रकार मनुष्य की श्चपेक्ञा बड़ा होगा । बह एक 
नईं जाति (5१८८6* ) होगी । 

गीता में श्रीकृष्ण ने अजुन को मूलतः यह शिक्षा दीधी कि 
तमान मनुष्य के देह, प्राण, मन, बुद्धि, जीवन मे जो तीन 
स्वादि गुणो का खेल हो रहा है अथात्‌ श्रज्ञःनमय जीवन 
को इन तीनो गुणौ से ऊपर उठ कर्‌ एक महच भगवत्‌- चैतन्य 
मे प्रतिष्ठित होना होगा, ‹ नि््रयुय्यो मुन " । किन्तु १8 
प्रतिमानवत्व का प्रत खद्पक्या है रौर उको किप तरह 
से प्राप्त किशथा जायगा इस बात को नीट्शचे नहीं समक पाया । 
साधारण पाश्चात्य भावके वशवर्ती होकर नीट्शे के मन्म यही 


----- ~ ~~ 


-ननो2€त 08 ए€ [ 566 0910 ग पल, (८ &1621651 
2131) 2 1116 51911651 11121; 211-00-5170112. 26 तालु 
311] ० €] 00, शला दशल € &162168६ पणत्‌ 
1-911-८0 -प, 1120 15 50106110 0 06 ऽप 
{28864 -प् 1181 1ए८ ए€ ५०76 10 1€ पा 68 परीक्रपर ? 
411 91085 104८ ०९०१९ 50061111 960 पीलप्- 
8९९०३, 3.०4 ए८ आव./ ४0 06 ६१८ 00 म धन 1 दह ५५९ 
210 ऋछप्]त (प्ल 20 ०80९ ४0 19€ 0625६ ६५1 1 ऽप [0288 
11020 2 ल एकाः छ] इक ; 106 ऽप 10180 8121) 
€ {€ 76401 > पल व्णपा, (एत &०6§ छण 
प {1070 57066168 10 पल 9०६०168.” (144 04/62 
24224141. प ववालाट8676. 
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बात श्रा सकी कि सकल प्रकार की दुबैलता को केवल निमेमः 
भावसे व्याः कर रक्तिका संग्रह करना दी श्रतिमानवत्व का 
प्रपि कर लेनः द श्र इसी लिए नीदृशे ने कर्तान धमे की 
शिक्षा, दया, स्ने दि कोमल प्रवृत्तिकी निन्दा की दहै) 
किन्तु द्य कै इन कोमल मार्वो को दमन करनेसेतो मनुष्य 

असुरं हो जायगा र किं उरुके श्रतिमानवत्व का लाभ होगा ^। 
गीता बतलाली है किं मनुष्यमेंजो कुछ भी सव्य शिव 
घुन्दर्‌ है उन सब का उच्चतम विकासि कर मनुष्य अतिमानवत्व 
प्राप्त करेगा । गीतः का यतिमानव देवता हैन कि, ध्रसुर जो 
भगवान्‌ के साथ समधर्मी होगा--मम साधम्यमागताः, मद्धाव- 
मागनाः । योर उक्षका उपाय केवल शक्तिं की प्राप्ति नीं है 
बल्कि उसका उणाय है कर्म, ज्ञान, प्रेम श्यादि म्नुष्यकी सुकल 
दिव्य प्रवृति च्यौर प्रेरणा को मगवन्मुखी कर मानव-जीवन की 
सकल सम्भावनाय्रो का परतम विकास । हम सदा जिसकी 
भावना करते है जिसको हमारा समस्त हृदय-मन चाहता है 
हम को उसी का भाद्र प्राप्त होता है यौर वस्तुतः हम वही बन 
जाते हैँ । भगवान्‌ का भाव चौर भगवान्‌ का साधम्यं प्राप्तकरने 

के लिए उपाय यही है कि सवेदा उन्हीं की मावना करे- 
+ नीद के दाशंनिक विचारों का प्रभाव जर्मन जाति के आसुरी 


बल के अनुशीलन से स्पष्ट दिखाई देता हं ओर वतंमान जगत्‌ मेँ अन्य 
जातियों पर भी उसका प्रभाव प्रत्यक्न है । 
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सदः तद्धाषमावित, | ओ्मौर इसका अर्थं यही है कि मगवान्‌ 
के लिए यज्ञष्प से हमारे सकल कर्म किए जार्ये । समम्रज्ञान 
केद्वारा भगत्रान्‌ को विश्च के श्तीत रवसे ही विके 
नप्येक जीव, अशु-परमाणु म शओरोत-मरोत देष योर सर्वत्र उ्तको 
टी अपने हृदय का समस्त प्रेम मौर सदभावना निवेदन करं । 


सर्वभूतस्थितं यो मां ज जवेक्तमाश्थितः “1२९ 
यही है गीतोक्त साधना का सरत 


माधम्यै-खाम से मगवान्‌ का क्या मतक दहै सो गीताने 
स्पष्ट रूप से करीं नीं बतलाया । “उत्तम रहस्यम्‌ कह कर उसे 
छोड दिया है| जिस साधनाका गीताने इशारा किया ह उस 
१२ चलने से साधकगण श्रापदी इस्त रहस्य को समम सकते 
ह॑ । अतिमानववाद की व्याख्या करना गीना का उदेश्य 
नहीं था। उस युग मे भारतीय श्रध्याल-साधन के प्राचीन 
सामन्नस्य को संन्यस्त ओ्ौर कर्म-लयाग की प्रहृत्तिने नष्ट कर 
दिया था। इस्तका विरोध करना ही गीता का साक्षात्‌ उदेश्य 
था | सन्यास्त श्मौर कमे व्याग की जो प्रवृत्ति श्रञ्जुन ने दिखाई 
उसक्री तीव्र माव से निन्दा करके गीता की समग्र शिक्षा ्ारम्म 
होती दै मौर सी बात को मूल सम्या ख्यते ग्रहण कर 
गीता की समग्र शिक्षादी गई दहै। गीता नोर से कहती ड कि 
भगवान्‌ को आत्मसमपैशूर्वैक इसी संसार मे कर्मं करते हए 
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भयुष्य उच्चतम सिद्धि प्राप्त कर सकता है खौर उसके लिए ल्वागः 
वा सयाम की कोई अवश्यकता नयी है- 

कर्मतैव हि यिद्धिभ।स्थिता जनशदूयः २। २० 

मीत्र निश्चल शान्ति शओ्रौर बाहर्‌ सक्रियता गीता का 
प्रस्ताव है | अचल श्रटल शान्ति की भित्ति पर बुहत्तम कमे 
करना, मन म परम शान्ति रखकर समार के समस्त प्रयोज- 
नीय कम को स्वङ्ग घुन्दर रूप से सम्पन्न करना---यद्दी गीन 
कीमर्म कथाह; मारतम बौद्ध धमं की प्रबल बाद के सामने 
गीता की यह कल्याणकारी शिक्षा ठहर न सकी मौर बादमें 
आचाय शङ्कर ने जत्र तीत्र भाव से मायावाद सनौर सं-यास का 
प्रचार किया तो वह एकदम नष्टद्ी हो गयी। गना की 
रिता के अनुसार जीवन गठन कर श्रपने मानवे की ओर 
अग्रसर होने का युग तव नह्य आ्आायाथा। गीता काजो 
साधम्य श्रादश हे श्र्णत्‌ मगतरान्‌ के मात्र को प्राप्त करना, उख 
की पुनरावृत्ति तो ईसा मसीह की रहध्यमय उक्तिमें दई है, 
56 [ल्त 39 एठपयः पतला 1 प्रदह ७ (एलल्त् 
जसे प्रम पिता पूणे है वैसे ही मनुष्य को भी पूर्णं होना चाहिए } 
नीट्शे, बेस, एलगजेण्डर आदि श्नाधुनिक मनीषियो की 
शिताम हम को इसी आदर का क्षीण श्माभास मिलता ह । 
किन्तु गीता की इस रिक्ता का यह ममे पृर्खतम विकसित हइश्रा 
श्री अरविन्द के योग में । मनुष्य किंस प्रकार मगवान्‌ कै प्रति 


( २२३ , 


पूर भाव से आत्मक्तमपैण कर श्रतिमानस चैतन्य म प्रतिष्टित 
होगा पदी दस योग की मूल कथा है । 

द्माघुनिक योरप के श्रेष्ठ मनीषी है बसो | उनकी मुख्य 
बात यदीहैकि इस जगत्‌ मे कुं भी स्थिर नही, जगत्‌ एक 
महान्‌ प्राण शक्ति ( 21४2 २४] ) का खेल है । यद्य अनवरत 
परिवि्न, विकास श्रौर सृष्टि चल रदी है ओर इम सब विकास 
के द्वारा जगत्‌ एक श्चभूतपूषे ्रादशे की मोर अग्रसर हो रहा 
है यह प्राखशक्ति एक दिन इम मध्य॑छोक में मृ्युको मी विजय 
करेगी, एेसा स्वप्न भी बर्गसतौने देखा है । भगवान्‌ हम प्राण- 
राक्ति से भिन्न रौर कुक नहीं है, सृष्टि के भीतर रहकर क्रमशः 
परणता ओर श्रगृतन्व की थोर ग्रसर्‌ हो रहे है# । 

इस मत ने ओौर इससे पूर्ववर्ती डाविन के विकरारावाद ने 
कृस्तान धर्मकी जड क्रो नष्टकर दि है। परन्तु यह्‌ 
विकारावाद गीता की उदार रिक्ता की एक क्षीण प्रतिध्वनि मात्र 
है। भगवान्‌ जीव रूप से ्राविभूत इए है नौर जीव की 
17त1एातपश्र| 80 दलप 8666 1५ 211 दपा, 13 
पः 121 € 1706द्ष1 (ए ७0 , ७० 3217 116 216 0106, 
एण #115 ७०त्‌ 1§ व11€, 100६ गाा01001€ण१, [10116 [ङ्न 
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अन्तर्निहित भागवत सत्ता है, वही कमश: विकास के साथ पूणता 
छोर अमृतत्व की शोर श्रश्रसर हई है । यह जीव ही भकृति से 
क्रमश देह, प्राण, इन्द्रिय, मन श्रादि का विकाप्ति करता है। 
रौर यह जीव है भगवान्‌ का यशमात्र- 

मर्वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः | 

मनः षष्नीन्द्रियाणि ग्रकतिस्थानि कर्षते ॥ ०५-५४ 

भागवल चेतन्य से विष्छनन होकर जीव श्रपूणता को प्राप 
हो गया है ओर श्रज्ञान में इन गयादहै, शमौ क्रमशः बँ से 
भागवत चैतन्य की पूरता श्नौर श्रमृतत मे उठ रहा है- 
यही पार्थिव व्िकासवाद का मूढ रहस्यहै। भगवान्‌ मै तो 
कभी किसी प्रकार की अपूता नटीं है, वे वज्ञ सराक्तिमान 
द्रोर्‌ अपनी अनन्तता मे चिरपूर्शं है । 

इस जगत्‌ मेँ जो श्ननवरत परिवर्तन चल रहा है वह तो 
“जगत्‌” शाब्द से ही सूचित होता है चौर गीता ने भी उसको 
स्पष्ट बता दिय है- 

नहि कशचित्‌ क्षणमपि जाठु तिष्ठतवकर्मञृव्‌ । 

कर्यते ह्यवशः कमं सर्वः प्र कतिशर; ॥ २-४ । 

“एक महते के लिए मी चिना कम किए वतु भी नहीं 
ठर सकती, प्रकृति-नात गुणो द्वारा बाध्य होकर सत्र को कर्म॑ 
करना पड़ता है ।'' स्व, रजः, तमः इन तीन गुणो द्वरा 
भकृति सकल कमे करती है यौर ये तीनों गुण अनवरत 
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एरिर्तित होते रहते है ८ गीता १४- १०) किंसी एकं 
विशेष सुद्र मे इस दृश्यमान विश्च प्रपञ्च की भगवान्‌ ने खृष्टि 
कर दी है ठेसा क्रिस्तान मतवाद गीता को मान्य नह है। गीता 
के मत से मगान्‌ ्रपनी प्रकृति के द्वा शअननवरत घष्ि, स्थिति 
छौर लय करतेरैँ। इस जगत्‌ के च्सके सथ सृष्टिमी 
चलती है ज्नौर इष भाव से जगत्‌ के भीतर रहते इए भगवान्‌ 
श्रपने को पूणै से पूरैतर माव मे प्रगट करते है 

मायाध्यक्तेण॒ प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्भिपरिर्तते ॥ <-९० ) 

किन्तु इस अअवरिश्रात सृष्टि, कमै ओर क्रम-व्िकास के 
पीठे एक कूटस्य तत्ता है जो शान्त, अचल आओओर गक्ष हे । 
उसी के श्राधार्‌ पर जगत्‌ स्हरा इश्मा है, उपी.के द्वारा जगत्‌ 
क सकल कमे ओर सकल गति सम्म है- 

्रछन्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 

य; पश्यति तथात्मानमङत्तरिं स १शपति ॥ ० ३-२९ । 

वसौ ओर दूसरे पाश्वाव्य दारौनिकों ने प्रकृति की 
श्रविश्रान्त कर्मधारा को ही ल्य किया है, किन्तु उसके पीके 
भित्ति-सद्प जो भचल, अनक्षर, अकर्ता रासा है उसका उर 
पता नदं । पाश्वाव्य जीवन पर इस मतत्राद का प्रभाव ष्ट 
दिखाई देगा है । पाश्वाय जाति क के लिए पागल है, योर 
स्थिर माव से वह क्म करतीचलीश्नारहीहै न्नौर कम॑मे हौ 


( २६ 


वह जीवन की पूर्णता देखती है । किन्तु उनके इन कर्मो के 
पे कोई सुदृढ अध्णाम भित्ति नहींहै नौर इसी कारण 
क्म पूर्णतः श्मात्मविरोधी है यौर उसके द्वारा दुःख, श्रशान्ति 
सौर अमंगल की उत्पत्ति हती है । गस्तव मे पाश्चालजातिरें 
रनोगुस की प्रधानता है भौर इसी गुण के फल-खरूप दुःग्व 
रौर श्रशान्ति प्राप्त होते है, रजसस्त॒ फ़ल दुःखम्‌ | भरत ने 
भी खयन गौरवमय युग मे बहुत कमै यौरपृष्टेकीरहै किन्तु 
यहे¡ रही प्रधानता स्र गुण दी । मारत ने जिस प्रकार उच- 
तम दानिक ज्ञान को जीवन की भित्ति बनाणादहे, ज्ञानी 
ऋषि दारेनिक लोगो को समाज का नेता कियाहै पेसा रौर 
करटा भी देखन को नही मिज्ञता, चौर यही है भारतीय सभ्पता 
व॑] विशेषता | किन्तु पच गुण भी स्थरि नहीं गह सकता, 
मनुष्य का वन आध्णस्मिकता पर सुप्रतिष्ठितन हो तो उसका 
सत्व गुय भी तकेगुण से अभिभूत हो जातादहै। इस देशम 
यष्टी बात इर्‌ है । राजस की प्रधानता के काश्ण पाश्वाव्य 
जग्त्‌ श्शन्तिपूश हो गया हे श्मौर तामस कै प्रभाव से मारत 
को मानोम्ृत्युकी शन्तिने धर दबायादहै। इन दोनो कड 
ित्रम करना होगा । तमोगुण की मृत्यु वुल्य शान्ति नही 
चादिए, शआ्मापमा की जो श्रनन्त अविचल शान्ति सौर नीरवता 
हे उसको प्रतिष्ठित करना होगा चौर उसीके प्रकाश खरूप 
पूणंतम माव से प्रकृति के द्वारा करम॑करना होगा; स्व, रजः, 


( २७ 


तमः प्रकृति के जो तीन गुण हैँ उनको रूषान्तरिव कर अयति, 
तप-शक्ति ओर श्रभ्यास शान्तिम परिणत करना होगा ) त्म 
यह दु खद्रन्द्रमय मानवजीवन दिव्य जीवन मे परिणत होगा) 
गीता की शिक्षा का उत्तम रहस्य यहीहै। 

हमारा य्ह कहना नही है कि जगत्‌, भगवान्‌, मनुष्य 
द्मौर उसके भविष्य के सम्बन्धमे जो कुछ भी जानने की बात 
है वह सब पृरख्पसे गीताम बताई गहै रेसाहोमी 
नही सकता; सह्य एक होते हए मी बहुमुखी है शौर उमके 
त्रनन्त भाव मौर व्यजनर्प है । वे सबके सब एक अवतार के 
दारा एक ही प्रन्थमे कथित वा सकलित हो स्क रेसा सम्भव 
नहीं । मनुष्य को पूर्णत्व लाभ करनेम श्रौर बहत सी बाते 
जाननी शौर समनी होगी । गहरी खोज के द्वारा नवीन सय 
के द्वार को खोजना होगा ओर उन स्र सल को साधना 
हारा श्पने जीवन मँ मूर्तिमान करना होगा । हमारा कहना 
इतना ही है कि मनुष्य की दानिक चिन्ताधारा आज पथैन्त 
गीता को छोड कर श्रागे नहीं बट सकी} इस चिन्ताधारामें 
जो कुच्ध॒भी सार श्यौर महत्‌ है उप्तका गीता के कोको मे 
गम्भीर समन्वय इमा है । आर श्रागे बठने के लिए हमको 
गीता के इस समन्वध को ह्वी भित्तिख्प से ग्रहण करना होग। 
हम किसी दशाम कसी भावसे श्रग्रमर दहो उसका समु- 
ल्ञ्वल-निर्दश हमको गीता से प्राप्त होगा । 





वरद का गीता से मम्बन्ध-विचार्‌ करने प्र्‌ पहले ही जान 
उइताहै क्षि मानो मीना वेदक विशृद्ध्‌ प्रकार्य विद्रोह की 
धोपणा कृती है । द्वितीय श्रध्यायके २ से ४४ शलोक 
पयन्तं मीता ते वेदयादियो की तीव्र घानोचना कीहै, मौर 
४ वें स्तोक मे छष्ट ही क्ट है- 

त्रैगुरयपिषया वेदा {नघैशुएयो मत जन | 

 त्रिगुणमयी प्रकृति का खेल ही वेद का ्र्ोच्य विषय 
है; अजन, तुम त्रिश ये अतीतक्षे जाद्नो।" श्रौर एक 
जगह गीता कतौ है, ज्ञानी व्यक्ति वेद्‌ नौर उपनिषद्‌ का 
अतिक्रम कर जाय,-शव्दकयाःतवर्दने | 

गीतां जसा उदारं सविजनीन आध्यासिक शाख इस 
प्रकार सनातन दिम्दू धर्म करे मूल यौर अ शिक्ता के स्नोत 
वेद्‌ की निन्दा श्यौ अवहेलना करे इसका प्रकृत तात्पर्य 
क्या हे यदि हम मलते प्रकार देले तो खष्टहोणा क्रि 
गीतानेवेद्‌ को शति उच सखानद्िाहै ग्नौ नैपे करि उप- 
निषदो की शित्ताकामूलवेदपये गृहीनहै वैसेदही गीता की 
वास्तविक शक्ता शौर उसका मूल तच्च अधिकाश उपनिषद 
सेह्ियाग्याहै। मीताने खयं अन्यत्र वेद्‌ के महू को 
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स्वीकार किया है । भगवान्‌ शीहृष्ण्‌ १५ ध्याय म यञ्युन 
से कहते है- 
वेदैश्च समैरमेव वद्य वेदा-तष्ृद्ेदतिदैक वाऽद्य | 

'सकलदेटयेमे दही एक मात्र ज्ञातव्य विषय ह,-मेदह्ी 
देत कय प्रणयनक्ा खर वेद कालज्ञाता: भीता क 
श्र्थं ह्र यङ्खम होने पर, णीता की हमस्त शिक्ञा से उसे मिला 
क्रं गीता के प्रवयेक श का श्र्थं करना चाहिप ¦ किसी एक 
श्छीक को देष्ठकर गीता के द्र्थ.सग्बन्धं मे यदि हस कोई 
चिदा सिर क्रतो पद पद्‌ पर मूलशेगी; रेसा मालूम 
टा कषक म्ागमे ठो सीता वेद की निन्दा करती है यौर 
दूरे स्थान पर वेद को श्र आाभ्याभिक्‌ ञान का शाज्ञ स्वीकार 
युरती है, वास्तविक बात तो यहहै कि वेद का विदत श्र 
कुर्‌ वद-ध्मे के प्रकेत भावकोन सुम्छक्र जेवेद की 
दष्टाई देते दयौर देके नाण्पर लोगों की बुद्धि मे भ्रम 
उत्व्न क्ते है ९ हयी केवल बेदवादरत लोगेकी गीता ते 
निन्दः की है। किन्तु भीता घ्यं वेद्‌ की शिक्ञा के निगूढ मर 
का पतादेनेमेश्चगप्रमर है। यत्व गी वेदविरोधी नदीं हे, 
वल्कि मीता कोवेद का श्रेष्ठ भाष्य वा व्याख्या-ह्पसे ग्रहण कर 
सकते है ¦ चास्य शङ्कर भी यदी कहते दै,- “तदिदं योता- 
शास्र समम्नवे९।थ-तार-संग्रहमूतम -यह गीता शद्ध समस्त 
वेदार्थं का सार समरह-खख्प है । स्वामी विवेकानन्दने भी अपने 
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विश्वामनीव माष्यमीता है। जिन्होने वैदिक ऋरषिगण के हृदयम 
वेद श्म प्रकाश आलोकत किया है उन्हीं श्रीकृष्ण ने गीतामें 
जोवेद वीव्यास्याकीडेवहीवेद कीस्हत्‌ ओ्यौर चरम 
वयाया हे '” | 

वर्तमान प्राच्य न्नर पाश्चालय पर्डितगश वेद की व्यास्या 
करने मे जैसा परिश्रम करत हैँ रौर परेशानी उढठाति हैँ उसके 
सापने खामी विवेक्रानन्दजी का कथन श्रद्युक्ति जान पडता 
है। वेद्‌ कीएक एक ऋचा वा एक एक मन्त्र ्यौर कथाको 
तेक्रर बहुत बादानुबाद शौर नाना प्रकार के भाष्य श्चौर व्याछ्यार्पं 
कीजा सकती । तो फिर यह कैसी बात कि यहं सब चेष्टा 
न कर केवल गीता पटकर दी वेद का मभ समभा जा सकता 
है| वास्तवमें वेद की श्रालोचन। कर्‌ के जो लोग श्रपने षाण्डिय 
का प्रकारा करना चाहते हैँ उनके जिए ्वामीजी ने निश्चय दही 
उपयुक्त वात नदय कदी । खौर फिर कोई कितना ही बड़ा पण्डित 
क्योनहोओ्ौर कितना ही परिश्रम क्योन करे, वैदिक युग 
म छषिगण ने कहा किम शब्द का किस घर्थं मे व्यवहार क्रिया 
था, कौ उनका क्या उदेश्य शौर लद्य था, सहस्रौ वर्षो के 
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चादर अव उसका दीक निषीरण करना तअरपम्भव है) न्मौर 
यह बात नाना मुनियीं के ज्रनेक नत होते से सहज समञ्च मे 
श्रा जानी है । वेदिक युगसे हम तरव इतने दृरहै क्षि हमारे 
सन, प्राण, बुद्र, चिन्ना उन युग के मनुष्य की अपेन्ा इतने 
विभिन्न हो गए हँ कि वेद्‌ के श्मदिमि र्थं का सर्वत्र श्मौर 
सम्पूण माव से उद्धार करना दुराशा मात्र है। यदि हम श्रपनी 
मनमानी तरद की व्याख्या §रेगे तो परिमाण उल ही होगा । 
बनाने चले शिवि; वन गया बन्दर । श्राज कन्न वेदो दो नाना 
ग्यास्याद्‌ हो रदी हँ उनके बारे मेये वति वशेष ख्पयसे लामू 
हैतोक्यावेद पठने से कोई लाम नहीं १ तरेद.से वया कुक 
मी सक्यना नीं मल्ल सकती ! सनातन हि*दू धर्प का मूल- 
स्वरूप समसने मे, अपना आध्यासिक जीवन च्ठन करनेर्ये, 
भविष्य के क्जिए्‌ पथ-निर्णय करने मेँ क्यावेद्‌ से हमें कुंभी 
प्रकाश नहीं मिल सकता ! हा, मिल सकताहै, वेद प्रद्र 
लभि हो सकता है | किम्तु केवल पाण्डिल-प्रकाश्च करने के 
लिए वेद पढ़्नेसेकोई ज्ामन होगा । खाल्ती मागापच्ची 
होगी । वेदिक ऋषभ की भूलतः दृष्टि क्षा थी, मान्र-जीवन 
के निगूढ रहस्य के सम्बन्व मे कौन सी गुर बात वे बता गर 
है, खर्‌ मानव-जीवन को उन्नत बनाने के लिश सकेतसेक्या 
उपदे दे गए है-रेसी बातों को जनाने के लिए वेद पना 
लामदायक्‌ है । किन्तु केवल बुद्धि मौर विचार द्वारा इस 
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निगूढ मयै को समना असम्भव हे । जिन्होने वेदिक ऋषि- 
गण की नरह साधन-बल से कुदं श्रन्ति पाई है उन्ही के 
लिए वेद का निगूट म जानना सम्भव है| गीना मेँ हमको 
यही देवने को मिलता है। गीता नेवेद की विस्त व्याख्या 
करने की चेष्टा नहींकी है-गीताकार ने तो दिभ्य माध्या- 
सिक टि दे बेदनिहित सनातन सदय को प्रहण कर तदनुसार 
श्राध्यामिक जीवन का एक नूतन शाख, नवीन वेद की रचनः 
कीहै श्रत गीताकोवेद का भाष्यवा व्याख्या कहना 
कोई श्त्युक्ति नदीं है । 

गीता त इस -कार्‌ नूतन भाव से वेदोक्तं सव्य का प्रकाश 
किया ह उसका एक दृष्टान्त गीता का विश्व्प-वणन है। हस 
वर्णन का मूल है ऋगवेद का विल्यात पुरुषसूक्त । इक्र सूक्त 
की प्रधम ऋचा है- 

टस्तशीषौ पुरुषः सटघाक्तः सहश्चभात्‌ 

स मुमि सव्वेतो बृखात्यतिष्ठदशाङ्गुलम्‌ ॥ 

‹ विराट्‌ पुरुष के सस्र सिर सस्र चन्ञु सहक्न पाद्‌ हैँ | 
वह समग्र ब्रह्माण्ड को सवैतोमावेन व्याप्त कर, दश दिशां 
का अतिक्रमण कर वस्त हे।'" 

गीताने जो कहा है कि जीव भगवान्‌ का शादे, 
मर्मैवाशः इसका भी मूल इसी सूत्रम है । भादोऽस्य विश्वा भूतानि 
इस नन्त मस्तक पुरुष का एकं पाद ( अञ्च ) मात्र यह्‌ विश्व 
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स्रोर भूतग्राम है। वेद ओर गीताम जो यह श्रनन्त मस्तक 
पुरुष का वणेन है वह एक शक्तिशाली खूपक है जिसके दिव्य 
कवित्व के भीतर मन वचन से तीत प्ण श्चनन्त ब्रह्मका शव्पं 
प्रकाशित है। वेद की भाषा साधारणतः इस प्रकाररूपक की है 
सौर गीता की पद्धति इससे भिन्न है । रूपक द्वारा जिस वाद 
कृ वणन वेद मे है गीता सीधी सीधी भाषां उसी की व्याल्य 
करतीहे | वेदम चार व के तच का इस प्रकार वर्णन है- 

बाह्म धोऽप्य सुखमासीद्ाहू राज-यक्षः कृतः | 

जरू तदस्य यद्ैश्यः पद्यां शूद्रो अजायत ॥ 

वेद मे इस ऋचा की अनेक खूपसे कई व्याल्यर की 
गद हैँ । जैमे, खषटिकार विधाता के सुख से ब्राह्मण, बाह दे 
क्षत्रिय इत्यादि का जन्म ह्या । किन्तु, वाक्षणोऽस्य मुलमाप्तीत्‌- 
इसका रयं यह्‌ नदी कि शश्राह्मण॒ सुख से उन्न इए ।'” वस्तुतः 
वेद के अन्यान्य श्रा की तरह हस रूपकात्मक ऋचा मे 
उपमा केद्वारा एक गम्भीर श्राध्यासिक् सल प्रकट दृश्या है: 
वैदिक रचना की उपमा मौर पक मे एक गंभीर उदेश्य निहित 
हे । परन्तु माव-पकाशच का कौल मात्र पर्य्यप्त नी ह, 
सस्य का भी प्रकाश होना] श्ावदयक्र है| प्राचीन युग के 
रोगों के निकट कवि द्ष्ा था यौर्‌ इन दष्टा ॐ तिर्‌ अप्र 
काश्य को प्रकाशा करने के हेतु रूपक उपयोगी प्रतीक था ) 


उनकी ष्टि मे सृशिकनत्त पुरुष के रारीर का यह प्रतीक केवल 
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रक उपमा ही नहीं था, बल्कि वह्‌ एक दिष्य सत्य शो प्रकट 
करता था ओर मानव-समाज था एक प्रयास, जीवन मे विश्वह्प 
को प्रकट करने के लिए । चार वर्णो ॐ प्रतीक का तत्र यदी 
है कि हम भगवान्‌ को ज्ञानरूप से, मगान्‌ को राक्तिख्प से; 
भगवान्‌ को उन्पादन, मोग सौर श्रादान-प्रदान खूपसेया 
भगवान्‌ की सत्रा, परिचित व्यक्ति रौर कमै रूप से प्रकट करते 
है शौर इन चार वर्णो के श्नुप च विश्वनीति मी ह-प्रज्ञा 
(15400) सक्रल वस्तुज की श्रङ्कला यौर्‌ मू नीति का 
उद्भावन करती है, शक्ति ( ए०७ ) उसका श्रनुमोदन, 
समर्थन यौर प्रवर्तन करती है, सुसंगति (पफ) उक्तके 
सतर अंशो मे इुग्यव््या की सृष्टि करती है अौर कर्म (०) 
सबको निर्दशकायै मे परिणित करता है। इस कल्पना से बाद 
मे सुद सौर अवभी मान्य एक सामाजि व्यवस्था विकसित 
दईं जिसकी भुख्पतः भित्ति थी गुण (1111021 106) सर 
उसकी उपयोगी नैतिक शिक्षा, अनुशासन शओरौर गौणतः 
कमे गुण का श्रुपायी, नैतिक विकास का सहायक-श्रथात्‌ 
सामाजिक ओर नैतिक कर्म। इसत को गीता ने 
सहज भाषा मेँ व्यक्त किया है- 
चातुर्वण्यं मया सष युरकम्मविभायशः 

वेदादि रश्च की भ्याष्या को लेकर जो मतमेद है उससे 

साधारण मनुष्य विश्रन्त ह्यो जाता है) पथ-पदशन शाख का 
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उदेष्य है किन्तु जव हम अति माघ्रामे शश्च के अधीन हो 
जतिर्है तो हमारे भीतर जो सकल शाख के वेत्ता खयं भगवान्‌ 
स्थित है उनको भूलकर हम केवल शाद्ल-विचारमें मघ्रहो 
जाति है ¦ सक्त राघ्ल का उदस्य इन श्न्तःखित मगान्‌ 
रो जानना है, जिनको जानकर शौर कुद्क जानना वाकी 
नरी रहना । शख जव विचारषितकं कं जाल मेँ भगवान्‌ को 
ह ठक देता है तब वह विषधत्‌ त्याञ्य है} इसीलिर गीता 
न सकल शाख के विरुद्ध घुले विद्रोह की परोषरशा कर कदा 
टे -“समस्त देश के जलप्लावित हो जान पर्‌ सामान्य कूप 
छ जल का जितना प्रथोजन-धर्थीत्‌ कुक भी प्रयोजन नहीं, 
ज्ञानी व्यक्ति का समस्त वेद्‌ प उतना द्वी प्रयोजन अर्थात कोई 
प्रयोजन नीह ।” वेद, उपनिषद्‌, श्रति-पाख् रादि की 
श्रलोचना सेनो बुद्धि-तरिपर्येय हो जाना दहै, गीता उस्षक्रो 
स्ट माव म ^ श्ृति-विप्रतिपन्ना' कर कर्‌ बतानी है । अतण 
वरदादि गास को ज्लेकर अधिक माष्यपच्ीन कर रेषी चेष्ट 
करना हमारा वातव्यं है जिमसे मीनर्‌ # ज्ञान का प्रका प्राप्त 
डो | गीताम यदी सर्त नहज परथ दिादिण है| गीता 
द्व्य द्रषिसे सकन श्राष्यासिक नदय का प्रह कर्‌, साधन- 
जीवनं वम्‌ जप्ता परथ दिवा देती हे उसक्र श्ननुसर्ण से क्रमाः 
ताधकः का अन्तर्‌ ाज्ञोकित हो उठना दै-कानदीपरेन मास्वता; 
ह्‌ तद्र उपनिषद्‌ का पतेकम तर है,- पद्ध तित्रपैते | 
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उदेश्य है किन्तु जव हम शति मात्रा शाकल के मधीन हयो 
जति हैँ तो हमारे भीतर जो सकल शाख के वेत्ता स्तयं भगवान्‌ 
सित है उनको भूलकर हम केवल शल्ञ.विचार म मग्न हो 
जाति है ! सकल शाज्ञ का उदस्य इन अन्तःखित भगवान्‌ 
ऋो जानना है, जिनको जानकर ओौर कुक जानना वाकी 
नीं रहता । शाख्न जव विचारषरितक के जाल मे भगवान्‌ को 
ही ठक देता है तज वह ॒विषत्‌ याज्य है। इसीकलिट गीता 
ने सकल शाल के विरुद्ध सुते विद्रोह की पोष्रणा कर्‌ कहा 
दै-“समस्त देश क जलप्लाबित हो जाने पर सामान्य कूप 
के जल का जितना प्रथोजन-श्र्थात्‌ कु भी प्रयोजन नही, 
ज्ञानी व्यक्ति का समस्त वेद से उतना ही प्रयोजन अर्थात कोई 
भयोजन नीं है ।'' वेद्‌, उपनिषद्‌ , श्रति-शाल् श्रादि की 
श्रालोचना सेजो बुद्धि-श्रिपर्थय हयो जातादहै, गीता उसको 
स्पष्ट माव से “्रति-विप्रतिपन्ना' क करं बताती है । अतएव 
वेदादि शाश्लो को लेकर अधिक माधापच्ीन कर देसी चेष्टा 
करना हमारा कत्तव्य है जिप्तसे भीतर कर ज्ञान का प्रकारा प्राप्त 
हो । गीनाने यदी सरल सहज पथ दिखा दिथाहै। गीता 
दिव्य दृष्टि से सकजञ प्माध्यासिक सदय क ग्रहण कर, साधन- 
जीवन का जपा पथ दिवा देती है उसके श्रनुस्रण से कमश 
साधक का अन्तर्‌ आलोकित हो उटना है,-नानदौपेन मास्त 
दह वेद्‌ उपनिषद्‌ का अतिक्रम करना है, -रष्दवह्तित्रपैते | 


( ३६ ) 


श्रतएव वेदादि शाख को ही परम वष्ठु मानकर उनको श्रामह- 
पूवक प्रकट रखने का कोई प्रयोजन नहीं हे । 

गीता ने वेदाथ-दाक्च-संग्रह किया है, एेसा मानकर यह्‌ 
न समना चादहिरकि जोवेद मे है उससे श्रधिक गीता में 
कुछ नहीं है । वास्तविक सव्य एक ओौर सनातन होते ट्ए्मी 
देश देश यौर युग युग मे उसका प्रकाश ओर रूप विभिन्न 
होता है । युरयुगान्तरो मे सत्य के पृण प्रकाश की लीला चल 
रही है-सल्य अनन्त, सत्य का प्रकाशा मी श्रनन्त । अतएव 
किसी युग चनौर किसी देश के धर्मशा्च म जगत्‌ के समस्त 
सद्य नि.शेष खूप से कथित दहै, या किसी युगावतार ने धमे 
सम्बन्धी जो उपदेश दिया है उसके सिवाय कहने नने की 
कोई बात नहीं रहती-रेसी धारणा नितान्त श्चपरिपक्व र 
संकी बुद्धिका एल है। धर्मशाज्ञ के जगत्‌ मे वद्य ही 
वेद जैसा श्राष्यात्मिक सद्य का श्ाकार दूसरा कोई नही हे । 
सनातन सलय-समृषह्न वेद॒ में बीजरूप से निहित है। किन्तु 
वेदिक युगम जिस खूप से उसका प्रकारे इश्रा वही चिरकाल 
के लिए है श्रौर उसे छोडकर चौर ङु भी नदीं रेसा मानना 
नितान्त रम है! वेद को भित्ति बनाकर श्चाध्यातिक सत्य के 
प्रकाश के लिए बहुत आगे बद़ गए, ओरौ वेद ओर उपनिषद्‌ 
को भित्ति बना कर गीता सौर भी श्ग्रसर इई है। गीता की 
शिष्ठा का मूल वेद शथौर उपनिषद्‌ है, किन्तु गीता ने जिस 
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प्रकार तख का विवेचन किया है ह्‌ वेद ओौर उपनिषद्‌ मेँ 
नह्य भिक्लता । गीता का पुरुषोत्तम-तच्र रेता दी तच है । बीज 
रूप से यह वेद शौर उपनिषद्‌ मे निहित है सदी परन्तु उसका 
पूणे विकास गीतामें हयी श्रा है यौरवेद मेयज्ञ कीजो व्यवस्थां 
ओर वणेन है कालक्रम से उसमे दोष श्रा गया है । उपनिषद्‌ युग 
भवेद के कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड को लेकर खूब विरोध 
हृश्मा । गीता भी वेद के कर्मकांड की तीतर निन्दा करती हसा 
मालूम होता है । महाभारत युग में वैदिकं यागयज्न कीखृब्र दही 
्रवनति हो गई थी । शान्ति परवमें युधिष्ठिर ने भीष्मसेजो प्रश्न 
किए थे उन्म एक सखल्ञ पर रेसा कहा गथा है किं काल कम 
से वैदिक अनुष्ठान समूह अव्यवहार्य हो गया है । जो लोग बीस 
राताब्दी से प्राचीन भारत के वेदिक यज्ञयागादि क्रिथा-कला 
का पुनराविभाव करना चाहते हैँ वे उद्योग कर उसके 
फल को स्वयंदेख लेसोदी च्च्छाहै। जो कुभीदहो 
गीता ने क्रिया-विशेष-बहुल वेदिक यज्ञयागादि ङी प्रकाश्य निन्दा 
की है (२ अध्याय ४२-४४) । तथापि बौद्धो की नई गीता 
यज्ञको एकदम उङा भरी नदीं देती; यज्ञयागादि अनुष्ठान के 
न्त्निंहित अध्यास यौर सख को अह्ण कर यज्ञ राब्द को 
रति उदार श्रथ प्रदान करती दहै। यज्ञ जेसे देवतार्थं के 
लिए किया जाता हैवैसे ही हमारे भीतर रौर बाहर के सकल 
कमे भगवान्‌ के लिए इस्स॒गै करने चाहिए । 
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यत्करोषि यदशासि यञ्जुहोषि ददानि यत। 
यत्तपस्यतति कोनेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥€।२५। 


इस प्रकार यज्ञार्थं कमं को गीता ने सकल कमै भगवान्‌ 
को रपण करना सममाहै। शधज्नो वै विष्णुः इम श्रुति 
वाक्य का श्रनुसरण कर्‌ बहत लोगों ने यदौ यज्ञ शब्द का 
अथे ईश्वर बतायाहै। किन्तु इस प्रकार कष्ठ कल्पित गौर्‌ 
अथे करने की कोई ्रावश्यकता नीं है। गीता ने यज्ञ शब्द 
का श्र्थ॑यङञही सममा है| तवतो यज्ञात्र का लदय भगवान्‌ हो 
जाता है । सकल क्रिया मगवान्‌ के लिए ही है रौर प्रकृति 
के सकल जीव भगवान्‌ से श्राए है, उनके द्वारा धारण किर 
हर ह यौर उन्दी कीश्योर चल रहे है । अतएव सब कर्मो को 
यज्ञ रूप से मगवान्‌ को र्षित करने से हमारे जीवन के निगूढ 
सत्य का अनुसरण किया जाता है । श्रहंकार से श्नन्वे होकर 
हमने इस सल को भुला दिया है। श्योर घछार्थं भावसे नो 
कमे करते है, वही बन्धन का कारण है । जिन पराचीन टीका- 
कारो ने यज्ञ शब्दका ईश्वर अथं किया है इससे ही जान पड़ता 
है करि उनके मतमेंभी यज्ञां करम केवल वैदिक य्न गौर 
तत्सम्बन्धी कमे न समसना चाहिए । कोई भी कर क्यो न हो 
यदि वह भगवान्‌ के लिए श्नुष्ठित है यर फलाका से रहित 
हे तो उससे जीव को बन्धन नदीं होता । 


( ३९ , 


साधारणतः वेद के नाम से प्राचीन यज्चयागादि करने क 
शा्च समा जाता है। अन्ततः वेद के विख्यात भाष्यक्रर्ती 
सायणाचाययै नेजो व्याख्या की है उससेभी यही जानां 
जाता है कि यज्ञयागादि का श्रनुष्ठान करके किस प्रकार देव- 
ताञ्मो को तृप्त करना चाहिए शओ्रौर उनकी प्रसन्नता से अनेक 
प्रकार से कल्याण-लाम किया जा सकता है-वेद मे इसी बाद 
का वणन है । वेद-सम्बन्धी इसी धारणा को गीता ने वेद-वाद्‌ 
कानामदियादहै। ओर जो इसक्रे विपरीत है वही धारणाः 
ब्रह्मवाद है। वस्तुतः गीतां स्चे जाने के बहत पहले से दही वेद्‌ 
के श्रथको लेकर दो पत्तो ग्येये गौर उनम मत-मेद्‌ 
चला करता था । उन मतो को लेकर दो प्रधान मीमांस इई 
थीं-एक पृवैमीमांसा, दूसरी उत्तरमीमांसा । वेद मे उ 
आध्यासिक सल समूह का सन्धान पाया जाता है वही वेद्‌ 
का ज्ञानकाण्ड है ऋअौर जिसमे यज्ञयागादि क्रिया-कला का 
सविस्तर वणेन है वही कर्मकाण्ड हे । वेद के इन दोनो 
काण्ड में विरोध बहुत दिनो से चला श्राता शा । इस विरेष 
की मीमांसा कर जिन्होने यज्ञयागादि को प्रधान व्यापार सम 
कर उसी के द्वारा विधिपूर्वैक करिया-कला के श्रनुष्ठान से इस 
लोक मे धन, पुत्र, जय श्मौर सवै प्रकार का सौमाग्य, सौर 
परलोक मेँ स्वर्ग चौर श्रम्रतत प्राप्त होना माना श्चौर इसी को 


( ४० 


बैद की मूल शिक्ञा समसा-उनकी मीमांसा का नाम पूवे मीमांसा 
डै। जिन्होने यह कहा किं ये सब यज्ञयागादि अति नीच 
व्यापार है, केवल प्रथमावस्था मे इनका कुक प्रयोजन चौर 
उपयोग है किन्तु मनुष्य को पुरुषा द्वारा ज्ञान लाम करना होगा, 
जह्य को जानना होगा ओर इसी प्रकार मनुष्य प्रकृत अमतत 
श्योर श्ानन्द प्रा कर सकेगा-उनकी मीमांसा का नाम उत्तर 
मीमांसा है । कहना न होगा किं वेद की मूल शक्ता समग्र माव 
से समभ सकने के कारण दही इस विरोध का उद्धव इया धा- 
रक दल के लोगों ने कर्मपर जोरदियाथा योर दूसरोने 
ज्ञान पर्‌ | किन्तु वेद मै वस्तुतः कोई विरोध नहीं है। गीता 
नेवेदके मूल दष्टिबिन्दुका श्रनुसरण केर इस विरोध का 
समन्वय शौर सामञ्चस्य किया है । गीता निश्नक्लिखित श्लोकों 


मे यज्ञ का वणन करती है- 
सहयज्ञाः प्राः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः | 


नेन ्रस्विष्यभ्वमेष पोऽसत्वष्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं मावयन्तः प्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दान्ते यन्नमाविताः । 
तैद ्तानप्रदायैम्यो यो भुङ्क्ते सेन एव सः ॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः धन्तो मुच्यन्ते सवंकिल्विषै | 
भुञ्जते ते त्वघं पाण ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥२-० ०।४ ३ 


( ४१ ) 


सृष्टि के श्रादि मे प्रजापति तब्रह्लाने यज्ञ॒ सहितं सकल 
प्रजा की उ्पत्ति कर कहा, “ईस यज्ञ द्वारा तुम उत्तरोत्तर बृद्धि 
लाभ करो शओरौर यही यज्ञ तुमको मनोवांद्धित फल-प्रदान करे । 
इस यज्ञ द्वारा तुम देवतास को संवरद्धित करो मरौर वही देव- 
गण तुम को संव्धित कर; इस्र प्रकार परस्पर संवर्धन करते 
इए तुम परम मङ्गल लाभ करोगे । यज्ञ द्वारा संवर्द्ित होकर 
देवगण तुमको श्रमी मोग प्रदान करेे। देवदत्त मोग प्राप्त 
कर जो व्यक्ति देवताश्च को प्रदान न कर्‌ स्वयं उसका भोग 
करता है वह चोर है। जो यज्ञाविशेष श्न्न भोजन करते है वे 
सकल पापं से मुक्त हो जाते हैँ । किन्तु जो केवल श्रपने ही 
तिए यन्न पाक करते हैँ वे पापी पाप का ही भोजन करते ई” 

इन श्लोको मेँ वेद जिसको यज्ञ कहता है उसका सुन्दर 
परिचय गीता ने संक्ञेप सेदेदियाहै। एेसा जान पडता हैकि 
गीता यह वेदिक यज्ञ के अनुष्ठान का उपदेश देती है । परन्तु 
टेसा यज्ञानुष्ठान तो केवल प्राचीन कालल में भारत मेदी प्रचलित 
था-रे्ता होने से क्या गीता सर्वैदेश, सर्वकाल के मतुष्यों को 
उपयोगी शित्ता नहीं देती ? गीता जेसा सावैजनीन उदार घर्म- 
शास्र जगत्‌ मे शओरौर कहीं नहीं है । गीता कदी भी रेसी शिल्ञा 
नहीं देती जो सकल देश, सकल थुग के मनुष्यों के लिर 
प्रयोजनीय न हो । दो एक खलो मे गीता ने जो प्राचीन मारत 
की रीति-नीति, अचार-अनुष्ठान- का उल्लेख किया है वह 
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केवल दष्टान्त-स्वरूप है, किन्तु इन सब दृष्टान्तो मेँ जे श्रन्त- 
हित शिक्ता है बह सर्वत्र ही उपयोगी है । गीता ने यर्हो कर्म 
की नीति समाई है| कमे किस भाव से करने से बन्धन क 
कारण न होकर मनुष्य को मशः श्रद्यु्नति के पथ पर ले 
जायगा-गीता ने उसी का निर्देश कियाहै। रण्यौ गीता क्म 
मूल शिक्ञा यदो है कि इस संसार म सभी सवके साथ धनिष्ठ 
रूप से सम्बद है, यद्य कोई अकेला नदीं रह सकतां । जीवन- 
यात्रा म कोई अकेला श्रग्रसषर्‌ नदी हो सकता; . परस्पर एकः 
दूसरे की सहायता करनी होगी चौर एक दूसरे से सहायता 
ग्रहण करनी- पड़गी । सृष्टि का यही सनातन नियम है । श्रादि- 
काल से इसी प्रकार श्रादान-प्रदान के द्वारा मनुप्य कमर 
प्रम कल्याण की अर श्रग्रसर इश्रा है । जब जगत्‌ का एसा 
सनातन नियमदहैतोजो लोग शस नियम के विरुद्ध आचरख 
क्र ससार से श्रपने ही लिए साहाय्य अह्ण करे यौर दूस 
क़ लिए श्राप्मटान से कोई सदायता न करे-वे पापी है, चोर 
है, र जगत्‌ के श्ननिष्टके कारण है । जगत्‌ के सनातनः 
नियम के बल से उनका जीवन निश्चय ही व्यथं होगा । श्तएक 
जगत्‌ ॐ, कल्याण के निमित्त अपने को सदा उत्सग करना होगा, 
यही यज्ञ है, यही सेक्रिफाइस ( 52016) है, सौर यही जीवन 
लाम की मूल नीति है । केवल इन्द्रिय-भोग श्योर स्वाथे-सिद्धि 
के तिए कम करना उचित नही, जगत्‌ के कल्याण सौर सेक- 
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संग्रह के लिए सर्वैभूत-हित के जिए कम करना चाहिए । यही 
यज्ञाय कमे है | इस प्रकार क्म करते करते तुमको जो सुख- 
भोग ओर लाप्र होगा वह तुम्हारे लिए श्रमृत-तुल्य दोगा इन 
भोग-घुखो मे रहते हुए भी तुम समस्त कलुष, समस्त पाप से 
सुक्र हो जाग्रोगे- 

यन्नशिष्टाशिनः प्रन्तो मुच्यन्ते स्रवंकिलिषैः | 

उच्च जीवन लाम की यह सनातन नीति यज्ञ के द्पक 
म जन साधारण के सम्मुख प्रकाश की गहै है| वेद में सर्वत्र 
एेसी दी पद्धति है । श्रन्त्जीवन की सब बात बाह्य आ चार-अनुष्ठान 
केरूपमें प्रकाश की गई है । इस प्रकार वैदिक समस्त यागयत्ञ- 
क्रिया-कलापके दो खूप है-एक श्राध्यास्मिक, द्रा बाह्य थनु- 
छान । टीक टज्ख से श्राचरण करते इए करमशः श्मान्तरिक स्य 
लाभ कर मनुष्य श्रेय पथ पर श्रम्रसर होता है । 

किन्तु जो लोग यह कहते है किं बाह्य अनुष्ठान दी सकं 
कुद्धं है, इसके अतिरिक्त श्योर कुछ नहीं है-‹(नान्यदस्तीतिवादिनः- 
ते ्रविपशितः'' श्र्थात्‌ श्रज्ञानी है । बहत लोगो ने वेद की इस 
प्रकार विकृत व्याख्या की है। उनके मतम अन्तर्जीवन के 
परिवर्तन का कोई प्रयोजन नहीं, न आध्यामिक सद्य की उप- 
लब्धि की कोई श्रावश्यकता है । केवल नियम से विधिवत्‌ कु 
यागयज्ञ के श्रनुष्ठान से दहीश्रष्ठ रति प्राप्त ह्यो जायगी, टेसा 
उनका विचार है । किन्तु वेद कोई ेसी जाद्‌ विधा का शाङ्ग 
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नहीं है, न भाड्-परक मन्त्र का शाख है, वेद तो गम्भीर आध्या 
सिक ज्ञान का दाखल है । यागयज्ञादि अनुष्ठान के रूपक खूप 
वेदने इसी ज्ञान को सकल युग ओर्‌ समी मनुष्यों के लिए 
रख दिया है । वेद के श्नुष्ठान रादि के इस निगूढ मर्म फो 
क्रमशः खष्ट किया है | गीता के चतुथे ध्याय में नाना प्रकार 
के यज्ञो का वणन किया गयाहैवर्हौ यष्ट दी यह्‌ बात करी गई 
& किं यह्‌ सव बाह्य यज्ञानुष्ठान श्राध्यासिक ज्ञान सौर तपस्या का 
रूपक है । श्रञ्चि यज्ञ की प्रधान स्तु है किन्तु यह अभ्चि केवल 
जड़ श्रभ्नि नहीं है। गीता ने कीं इस सभ्निको ब्रह्म (४।२४) 
कहा है, कहीं संयम बताया है, चनौर कही इसी को इच्िय भी 
कहा है । गीता की यह व्याष््या कोई कपोल-कल्पित नदीं है। 
वेदमँही हम स्पष्ट पाति हैँ कि अभ्चि केवल जड़ अध्रि नहीं है। 
वास्तविक श्रश्रि तो तपःशक्ति, आवाहन शक्ति ओर दृष्टि में 
करुण शक्ति है। श्रचचिके दिव्य श्रवण का विचित्र ज्ञान पृश 
प्रकट है- 

द्रग्नर्हाता कविक्रतुः सत्यधित्रश्रवस्तमः ।-श्चग्ेद्‌ 

यज्ञ इाब्द से गीत्ता का जो मतल्तवहै बह दो विभिन 
स्थानों मे व्यक्त किया गया ह, एक तीसरे श्रध्याय मे मौर एक 
चोये अध्याय में | तृतीय अध्याय म जिस भाषाका प्रयोग किया 
गया है उप्तसे रेक्ता जान पडता है कि यज्ञ शब्द से गीताका 
मतलब वेदोक्त यज्ञ अनुष्ठान से दही है। किन्तु चतुय अध्याय 
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म स्पष्ट माव से गीता यज्ञ को उदार दादौनिक श्रौर श्राध्या- 
सिक सल का ख्पक बताती है । फिर्‌ तृतीय अध्याय में गीता 
की भाषारेसी हैकि यज्ञ का उदार श्रै स्न मे समख 
सकते हैँ, जिसको लोड कर दूसरा रथं करने से चक्कर मँ पड़ 
जति है ौर एक समस्या उन्न हो जाती है| प्रजापति ने 
यज्ञसहित प्रजा की सृष्टि की, इपतकी व्याए्या करते इए कोई कहते 
है कि यज्ञ शब्दसे ब्राह्मणादि चातुवेश्ये के कर्मसमूह का 
मतलब है, ओौर कोई कहते है कि इस सल मँ यज्ञ शब्द 
समृतिशाल्च मे वरत हिन्दू के निलय कन्तेव्य पठ महायज्ञ 
को लकय करके कहा गया हे । किन्तु सृष्टिके प्रारम्भमेंदी 
मगवान्‌ ने इन सब कर्मा की तालिका प्रस्तुत कर दी थी एसी 
व्याख्या श्रतिशय संकीशै सौर कष्ट कल्पित है । यज्ञ का प्रकृत 
शरं होता है समोत्सगे, अपने को यौर जो कुष्ट भी लोक मेँ 
श्मपना सममा जाता है उसको प्रेम यौर भक्ति सहित दूसरे के 
लिर श्रषण करना दही यज्ञ की मूल्ञ नीतिहै। सष्टि के पहले 
ही विश्वपितां ने इस दिव्य नीति का निधौरण कर दियाथा 
जिसके द्वारा लोग श्रं भाव की श्ुदरता शौर शांति से क्रमशः 
मुक्त होकर भागवत जीवन की ओर श्ग्रसर हो सके । पराथं 
के लिए खायै-याग चौर अत्मोत्सगै का स्थुल दृष्टान्त चौर 


* अध्यापनं ब्रह्ययज्ञ पितृयज्ञस्तु तपंणम्‌ । 
होमो दंवो वछिर्भोतो नृयज्ञोऽतिथिपूजनम्‌ ॥ 
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रूपक दषता्यो के उदेश्य से श्रि मँ घरताहृति देना है । वैदिश्च 
यज्ञ हिन्दू का निद कततैव्य स्मातं॑पञ्च महायज्ञ, ये समी इस 
विश्वनीति के विशिष्ट प्रयोग वा स्थूल प्रतीक है । गीता के चतु 
द्मध्याय मे यह बात पष्ट समरफादी गर्रैहै। गीतावेः मत स 
मकल कर्म, सकल जीषनदही को यज्ञ॒ हप समना चाहिए । 
यज्ञ विना जीवनयात्रा ही नहीं बन सकती । अज्ञानी यज्ञ का 
प्रकृत मर्मन सम कर यज्ञ करता है-“चविधिपूर्वकम्‌?* 
इसी से उसको यज्ञ का सम्यक्‌ फल प्राप्त नह्य होना । 


प्रजापति ने यज्ञप्तहित प्रजा कीसृष्टिकी है) शङ्कर 
त्रादि उ्याख्याकरारौ ने इस जगह ^“प्रना” शब्द्‌ क[ अर्थं केवल 
बक्षः कतत्रिय यौर वैशय इन तीन वर्णो के मनुष्य किया 
है । उन्होने यज्ञ शब्द काजो संकी चरै समस है इसी 
कारण उनको इम कष्ट कल्पना का च्राश्रय-महण करना पड़ा 
क्योकि वैदिक यज्ञादि का केवल तीन वर्णो को ही श्धिक्रार था, 
विन्तु इस खल मे यह वात अतिद्पष्टहै किप्रजासे यह 
समस्त खष्टि के जीव मात्र से मतलव है ¦ प्रजापति केवल ब्राह्मा 
प्रादि तीन वर्णोके दही पति नहीदहैः वे सकल जीर के पिता 
ईश्वर, सृष्टि-कतं है च्मौर सवके कल्याण के लिए यद्ग की 
व्यवस्था कर उन्हीने कहा है, “इस यज्ञ के द्वारा तुम ब्द्धिको 
भरा दोनो 1" तिश्वदष्टि एक विराट्‌ यज्ञ है, सकल वस्तु के 
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इम यज्ञ मे श्रपनी श्रहति देते है, एक दृमरेकी सृष्टि कतरह 
च्रौर्‌ उपसे अपनी महततम सत्ता प्रप्त करते है । जड ने उद्धिद्‌ 
की उत्पत्ति की, उद्विद्‌ ने प्राणीकी ओरौ प्राणी ने मनुष्य की, 
दौर श्रव मनुष्य उत्पन्न करेगा अतिमानव को क्योकि पार्थि 
तऋम-विवतेन का अभी शेष नदीं हमा है रौर मनुष्य ही उप्तकी 
चरम ओर त्ष सृष्ट नदींहै। पृथ्वी प्र्‌ श्रतिमानववा देव 
मानव का श्विभौव हो, मनुष्य को इसके लिए श्रपना सर्वैख 
उत्तम करना होगा । मानव-जाति कै प्रति भगवान्‌ का ` यदी 
निर्देश दै ओर मानव-जीवन दी परम साथेक्ता मी द्सीसेहै। 


बेशोक्त यागयज्ञादि श्नुष्ठान द्वारा देवरतामण को परितृप्त 
चर्‌ जो श्रभीष्ट-सिद्धि मिलती है, स्वगे प्रप्र होता है, गीता उसे 
अ्वीकार नहीं करती । नवम अध्याय में गीता कहती दै- 
त्रैविद्या मां सोमा; पूतपापा 
यतैरिष्ट्वा स्रगेति प्रार्थयन्ते | 
ते पुरयमाताद्य पुरेन््लोक- 
मर्नन्ति दिव्यान्दिवि देवमोपान्‌ ॥र२०॥ 
ते तं भुक्ला ख^लोकं विशालं 
कीणे पुरये म्तवलेकं विशन्ति । 
एवं तरयोधर्ममनुभरपत्ा 
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तो फिर वासना-परायण ल्लोग यागयज्ञादि द्वार जो हण- 
स्थायी मोग-षुख प्राप्त करे इसका गीता अनुमोदन नहीं करती। 
गीता की सर्वप्रथम शिक्षा है बास्तना-लाग । गीता जितस दित्य 
जीवन का परिचय देती है उक्तके सामने स्वर-सुख व॒च्छंदहे। 
उका क्षय नहीं है रौर पुण्य के शेष होने पर उस स्थान से 
पतित होने का कोई मय भी नह्य है। 


वेद मे जिन नानां देवतां की पूजा का उल्लेख है 
गीता उस्तके अ्रस्तित्व को अस्वीकार नदीं करती ओर न उनकी 
पूजा को बिल्कुल निरर्थक वतलाती है । गीता तो उलटे यह 
कहती है किये सकल विभिन्न देवता उसी एक शष्ठ देवता 
पुरुषोत्तम के विभिन्न ख्परहै। जो लोग भोग-घुख के लिए 
विभिन देवताश्च की पूजा करते है वे नहीं जानते कि च्विधि- 
पूवक उसी एक मात्र भगवान्‌ परमेश्वर की दी उपाप्तना करते 
है । यौर वही विभिन्न देवता रूपम से सकल भक्त की मनो- 
वाञ्छा को पूरौ करता है ( गीता ७ २१, २२)। किन्तु 
जो लोग एक मात्र पुरुषोत्तम की श्ाराधना करते वेदी श्रेष्ठ 
गति को प्राप्त करते है- “देवान्‌ देक्यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति 
मामपि? | 

वेद का रहस्य तो श्व अन्धकार से ठक गया है, वैदिक 
यागयज्ञ के सकल श्ुष्ठान बहत काल से लुप्त दहोगएदहै, तो 
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ज हिन्दू का जीवने मूलतः इसी वैदिकं यज्ञ के श्रादरं 
प्राणित है । देव देवगण की पूजा, आह्वान हिन्दू शर्ण 
न अङ्ग दै, हिन्दु समस्त भोग्य वस्तुयो को प१६स्ञे देवतां 
ण कर उनके प्रसाद-ख्प से स गर्‌ के छु्व सम्पद्‌ का 
रता है । देवता के परति हिन्दू की इत यज्ञ-च्ागधनाः 
य धम के लोग निन्दा करते है सौर कहते हैँ कि हिन्द 
ता चौर ब ईश्वर के अस्ति को छीकार क्स्ता है 
ह हिन्दू का अज्ञान अओरौर कुमं्कार्‌ है ¦ ईश्वर शक 
दवितीय है, चन्द्र, सूये, श्चि, वायु आरि भ्राक्रत्तिक 
को देवता मान कर पूना करना अम्य, अशिक्ित 
भरमदहै, अविक से अधिक कवि हृदय कौ कल्पना व्रा 
पकः मान्न है ! इसके मूल मे कुक सल्य नहीं है । एसे 
के विरुद्ध केवल इतना दी कहना पर्याप्त होगा कि भगवान्‌ 
मेँ हिन्दू भी विश्वान करता है, ब्रह्म को एकमेवाद्वितीयम्‌ 
पनिषद्‌, ददन पदे ही बताते है तथापि इस वेदिक 
राज तक हिन्दू बहु देवता की पूजा अराधना करतः 
या है । इस्त जड़ जगत्‌ के पीछे अति गम्भीर आध्यासिक 
हिन्दू ने अयोतिरम्मय देव-जगत्‌ को प्रचयक्त किया है! 
तायो की आयाराधना श्रति उच श्राध्यासिक सद्य परश 
है । वह असभ्य यर बनैर जाति की ईट, पत्थर अौर 

पूजा जेखी नहीं है । किसी नितान्त श््ञ, मूख हिन्दू 
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से पृ्िए तो वह मी करटैगाकि भगवन्‌ एकदीहै। यौर 
इप जिन नाना देवताश्मो की अराधना करते दै वे पचर एकं 
ओ भगवान्‌ की क्रिभिन्न शक्ति यौर विभिन्न रूप मात्रै । 
इन्द्र-च द्र-वरूर त्रस विष्णु महेश्वर सव एकह । वेद्‌ की मी 
यह प्राचीन कथा है-५“कं मद्विधा बहुधा ्द्न्ति ।' इस एक के 
बहुरूप श्र व्डुका एक्तदहिन्दू तो सहजमें ही समभ लेता 
है, किम्तुजो बान हिन्दू के लि्‌ स्न है पाश्वालय बड़े बडे 
दानिक पण्डित उप्तको सम नदीं सकते ¦ इसतिए वे अपने 
ज्ञान, बुद्धि यौर संस्कार के श्नुमार वेद उपनिषद्‌ यर पुराणों 
की विजत व्याख्या कर्‌ हिन्दू धर्मको लोगो की दृष्टि मे बहत 
डीन दिखाते हे | 

भाज जड़ विज्ञान भी दृ प्राचीन वेदान्तिक सघ को 
स्वीकार कने के लिए बाध्यहो गणाहै कि इस जगत्‌ के मूल्ञ 
म एक दी शक्ति (णलः) काम कर रही है। शक्ति (एल) 
र्‌ जड़ प्रहरति प्ट, इन दोनों को मूलतः एक ही समग्धना 
चाहिए । शक्ति की एक विशेष अर्या दी जड प्रकृति है| 
विद्युत्‌; चुम्बक शक्ति, भकाश, ताप, गति यह सवर एक ही मूल 
क्ति के विभिन्न ख्य चओओर क्रिपा है । विदत्‌ से गति उत्प 
होती है, गति से ताप, तापसे गति, गतिसे विधुत्‌, विद्व 
से चुम्बके शक्ते। इन सवर शक्तिषोंके आदान-परदनसे ह्वी 
्श्वग्धमय जगद्‌-ज्यापार सैपठिन होना है श्रिन्तु यड़मूत विश्च 
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शक्ति जो विभिन्न नामयौर खूपके द्वारा अपने को प्रकट 
करती है विज्ञान ने उप्तकी केवल बाह्य यान्तिक्र ( 21401161] ) 
करिया्यो का दही सन््रान पाया है यौ इन यान्तिक्र करिया 
कौ धारा का नाम प्राकृतिक नियम (1.2४०5 0 प2\प८८ ) 
माविष्करत कियाहै। किन्तु इस क्रिया के परहेज चेतन्य है 
उसको विज्ञान के दूरवीत्तण श्रौर सृच्छवीक्षण यन्त्र भी नदीं 
दख सकते है | चैतन्य को हम केवल अनुमूनि द्वारा द्यी जान 
सकते है, यन्त्र से नहीं । जब हम इम श्रा शक्तिसेरएकदही 
भाव्रका अनुम्र कते हैँ तभी उत्तके गमी रभ्य को समभ 
सक्ते हैँ । इशक्रे सिर हमरे दी भीतर जो चैतन्य है उसमे 
दूबना होगा क्योंकि हमारा चेनन्य यौर भिश्च चेनन्य एक ही 
है। वेरन्त केङ्ञान की गही प्रणलीहै ग्रौर इती क द्वार 
मारत के प्राचीन ऋषिगण समार के सव निगूढ त्रौ का 
श्माविष्कार करते थे । 

हमारे शरीर की श्रनेक त्रिपाद त्रम्याप्त मौर संष्कार वरा 
यन्त्रवत्‌ होती रहती है, ओर हमारा चैतन्य उप्त जगह से दूर 
दो जाता है ओर इसे दैनिक जीवन-व्यापारमे बहून सुविधा 
हो जाती दहै। ठीक इषी प्रकार जो चैतन्यमयी शक्ति इत विश्व 
ख्पमंपरगटह्योतीदहै वह पने गंमीप उदेश्य की सिद्धि क 
लिर्‌ अपने को पीठे रक बाहर के व्यापार को निप्माचुक्तार 
यन्त्रवत्‌ चलने देती है । वघ्तुतः प्राकृत जगत्‌ की प्रयेकं शक्ति 
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द्मौर प्रत्येकः करिधा के पीछे चैतन्य मौजूद है । ये चेत्तन्यमर 
शक्तियो जो सां ्ारिकि व्यापारे के पीडे रहकर उन्हे गढ़्ती यौर 
नियन्नित करती रहै वेदह्ी देवता हैँ । ये सब देवता एक भाग- 
वत शक्ति से ही उत्पन्न होते है उसी के वे भिन्न स्वरूप अर 
विभाग है । गीताम दित देवता भी विश्वशक्तिके ख्पर्है 
वे पुराण कीक हानियो के देवता नी है, बाह्य र आन्तर जगत्‌ 
के व्यापार ये ही देवतां संगठित यौर संचालित करते है मौर 
भागवत शक्ति के सहकारी बन कर श्याश्चयेमय विश्व-नाटक 
का श्रमिनथ करते है । 

देवता हविर्मागी है । मनुष्य यज्ञ मे धताति देकर यदि 
देवतायों को पुष्ट करेगे तो बदले मे देवता भी वृष्टि भादि कर 
मनुष्य को पुष्ट करगे । वेदिक यज्ञ का बाह्य त यही है: 
किन्तु इस बाह्य तच्छ के पीके एक निगूढ अध्यास-तत्छ भी था 
जिसको कालक्रम से लोग भूल गए“ सकालेनेहं महता 
योगो नष्टः” । गीता म श्रीकृष्णं ने इस यज्ञतच् की नवीन 
प्रकार.से व्याल्या कीदै। गीताके मत में यह अनुष्ठान एक 
गमीर अध्यास सद्य का प्रतीक यौर खूप्रक है | चतुथ अ्र्याय 
भे गीता स्पष्ट कहती है कि जिस अग्निम होम करना चाहिए 
वह जड़ अग्नि नीद, वह ब्रह्मामनि है यौर जिस धृतसे 
आहुति दी जाती दहै वह भी ब्रह्म है। षरतुतः वेद की माषा 
रौर वैदिक अचुष्ठान भादि सव रूपकालमक ये जैसा कि एक 
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च्ष्टान्तसे स्पष्ट हो जाता है । ऋगवेद मेँ सोमरस छान कर 
फीने की बात आती है- 

तपोष्पवित्रं विततं दिवस्षदे शोचन्तो 

शरस्य तन्तवो व्यस्थिरन्‌ (ग्वेद €।८२।२)} 

^“ उनकी तप्र सुरा जिससे छान कर्‌ शुद्ध की जाती है 
वर्ह चलनी खग मे दित्रस्पदे (0 ६८ 56४६  ल्कण्ल) 
विक्तृत है उसमें सकल व्योतिर्मय तन्तु सजे इए है" । 

चलनी की बति से मालुम दहोताहैकिंवेद मे सोमरस की 
चात एक उपमा पात्र वा रूपक है क्योकि पार्थिव सोम मदिरा 
को ल्लानने के लिए खगै मे चलनी कैसे चलाई जाय शौर 
उसमैसे किरणो का वितरण कैसे हो सकता है। यह्व 
ज्योतिर्मय चलनी से मतल है शुद्ध मन ¦ इसी को चलनी का 
रूपक दिया गया दै अर उस्तके सकर तन्तु है शुद्ध चिन्ता 
ओर शुद्ध भव | शुद्धमनकोद्यौ वास्ठगी क्या गया है। 
क्योकि जैसे घ प्रथ्वी के ऊपर है ओर प्रथ्वी की पवित्रता 
उसको स्पश नदीं कर सकती वैसे ही छयुद्ध मन भी देह-इन्दरि्ं 
की च॑चलता से मुक्त है ओओौर उस पर उसका कोई प्रमाव नहीं 
पडता । हमारा साधारण हृदय वा मन भोग्य वस्तु के धात- 
प्रतिवात से ज्ुम्ध शओरौर्‌, विचिलित हो उठता है ओर ईस त.ह 
दुषैल श्रशयुद्ध मन को लेकर हम जीवन के प्रकृत गम्भीर 
श्रानन्द को प्राप्त नदी कर सकते । साधन, संयम, त्रम्यास के 
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द्वारा हृदय मन को जयुद्ध, शान्त बनना होगा ओौर तभी जीवन 
का गम्भीर विद्युद श्रानन्द प्राप्त हो सकेगा। जगत्‌ मे श्रानन्द- 
धारा रूपक जो सोभरस है उमी को वेद म सोमरस कहा गया 
है । किन्तु यह्‌ श्रानन्द-घारा सर्वत्र विस्तृत, श्ररूप, निराकार 
(10065008)) है । इसके श्रतिरिक्त सोपदेव का साकार रूप 
मीहे । इस प्रकार सोमदेव निराक्रार ्रानन्द-धाराह ओौर 
साथ ही साकार दिव्य पुरुष भीँ । वेद में दूरे देवताभ्नो के 
भी ङ्स प्रकारदो ल्प, जैसे श्रभ्नि जगत्‌ की सब वस्तु्यो 
के श्नन्तस्तल मे है योर जो बाह्य जगत्‌ मे ्योति-खूप से प्रगट 
है वही मनुष्य के इृदय मे तपस्या की शिखा-रूप, मक्तिपुखी 
श्राकाक्षा ओर दिव्य इच्छाशक्ति खूप से भी विराजित है 
साकार (?€15009]) अग्नि भी देवता-खूप से मौज है । यञ्ज 
दवारा मनुष्य देवताश्मो की उश्नति करे इसका निगूढ अशं यही 
है कि मनुष्य म जो सकल दिव्य-रक्ति लुप्त है उनको ातमो- 
त्समं द्वाय पुष्ट यौर विकसित किया जाय । वेद्‌ मे एक्‌ बात 
प्रायः मिलती हैँ-ष्देवाना जन्मानि ।` इसका श्च यही है कि 
जगत्‌ म विभिन्न भागवत धर्म (रल 108 ) योर्‌ 
भागवत राक्ति का प्रकाश विोषतः मनुष्य में विभिन्न खूपसे 
भगवान्‌ का ही प्रकारा है| मूलतः वुष्य मै मागवत सत्ता है 
ओर्‌ वह भगवान्‌ ही काश है किन्तु मनुष्य के देह ; प्राण; 
मन एक साधारण क्रिया के श्ज्ञान मे अपणं सौर विकृत है । 
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शधोगामी प्रकृति की सकल विक्त क्रियाओं को ख्धान्तरित करं 
दिन्य सश्य, दिव्य शक्ति, दिव्य ्रानन्द की क्रिथा मे विकसित 
करना होगा । इसके तिर मनुष्य में विभिन्न देवश्पसे जो 
भगवान्‌ का श्राविमात्र होता है उसी को वेदो ने ष्देवताभ्ो का 
जन्भ!" कहा हे | प्रव्येक विशेष स्तरके विशेष धर्म ॒के देवत 
हैमन -बुद्धि का देवता इन्द्र, इच्छा शक्ति का देवता ्रभ्चि, 
आनन्द का देवता सोमहै। जवर हम भगवान्‌ के चरशु रे 
सम्पृणं माव से श्रात्मोसम कर्‌, दिभ्य जीवन लाम की तीतर 
क्ति खूप प्रञ््रह्ित श्रभ्चिरिखा मे काम कऋोधादि नीच 
प्रकृति की आहति देते है तव हम मेँ देवगण श्र्थात्‌ सकल 
भागवत राक्ति संवर्धित होती हे, खौर यह सकट राक्ति हमारे 
जीवन की दिव्य बना कर परपश्रेय ललाम कराती है। 


“शरर।रं भावक्रयन्तः'* पक दूसरे को संवर्धित करने की 
वात से गीता इस प्रकार एक गम्भीरं विश्च त्वय कारनिर्देश 
करती है । इत आ्आदान-प्रदान द्वारा समृस्त विश्च का उ्यापार 
चलता दै । यही यज्ञक्रिया देष, मानव, प्राणी, उद्भिद्‌ जड 
सभी के बीच चल रही है । श्राधुनिक विज्ञान ने जड़ जगत्‌ के 
जिस सूक्ष्मतम उपादान विचयु्कण (21८00) का पता पाया है 
वे मी एकाकी नहीं रहं सकते) परस्पर आदान प्रदान श्मौर संगठन 
दवारा ही उनका समस्त प्राकृतिक व्याणर चलता है । सरथ, चन्द्र, 
ग्रह, तारा परस्पर श्राकर्षण द्वारा दी हरे इए है, नही तो यह 
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विश्च एक सुहृत मही चूर्णो जाय। मेवसे समुद श्रौर 
समुद्र से मेध बनता है । मिद्वी जल-वायु से उपादान संग्रह कर 
वृक्ष-लता जीव-जन्तु क लिए आहार्‌ उत्पन्न कती है । यरी 
श्रवतित जगत्‌-चक्र है । मानव समाज की भित्ति मी ्रादान- 
प्रदान है । जनक-जननी के आलमदान से सन्तान की सृष्टि 
होती है यौर सन्ताने ही वे भरपना नूतन जन्म प्राप्त कते 
है । जब हम किसीके लिए ज्युभ कामना करतेर्है तो उसके 
स्युमके साथल्ाथहमारामभी ञ्युम होता है| मानव-समाज मे जब 
हसं ओआदनि-प्रदान की नीति चरमोत्कर्षं प्राप्ति करेगी तभी पृथ्वी 
पर स्वगै-राज्य की प्रतिष्ठा होगी । भ्राज घ्ाभ्स्ाघन के जिए 
जो विपुल प्रयास मनुष्य करता है उस घछयैचिन्ता को भूल कः 
दूसरों के लिए जब देस ही प्रयात करेगा तब किसी को किसी 
बात का श्रभात्र नहीं रहेगा, इप्त संसार से सकल दुःख-दन्र 
सदाके खयि दूर्‌ हो जायगा चौर यह होगा सर्वत्र परेम का गञ्य | 
भूतल पर प्रेम-शान्ति, आनन्द-राञ्य- राज्यं समृद्म्‌"- स्थापन 
करना ही गीता-शिक्ता का निगूढ लद है । 

गीता ने उच्चतम आध्यासिक शादी का पता दिया है 
भ्र दिग्य जीवन प्राप्त करने का मार्गे दिवाया है; इसीलिए 
निन्न स्तर के बाह्य अुष्ठानो को छोड़ दिया गया है | किन्त 
निन्न अ्रषिकरारियो के लिए इन बाह्य श्ुष्ठानो की बडी उपयोगित 
डै। जोरोग श्रपने घुख कीखोजमे दौड धृप करते रहत 
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ई, अपनी खार्थ-सिद्धि के लिर दूसरों का सर्वनाश भी करने 
कै लिए उद्यत रहते है वे घोर पापी--“वायुरिन्द्ियारामः'' है| 
इक स्तर से ऊपर उठने के लिए यथाथ कर्म की नीति का अव- 
लम्बन करना होगा । देवताश्च को श्र्षण कर जो कामोपभोग 
किया जाता है बह उच स्तरकाहै तओरौर्‌ वह निरी काम-परा- 
स्णता नहीं है जिससे ऊपर उठकर कामना ओर सक्ति का 
परित्याग कर सकर कर्म करने होगे ओौररेसे ही कर्मा क 
द्वारा अष्ट गति प्राप्त होमी- “परमाप्नोति पुरुष. ।*' गीता ने इसी 
अन्तिम कथित कमे की शिक्षादीहै। इसी प्रकारके कममी 
यज्ञ कहे जा सकते हैँ यौर मीताकेमतसेवेदीष्रष्ठ यज्ञ है। 
साधारण यज्ञ मे अपनी बाप्तना कामना की भिद्धिके टिप 
विभिन्न देवता्यो की हम श्रना करते हैँ । किन्तु करमशः 
देवतायां के लिए यज्ञायै कमे करते करते हमारे अन्तःकरण 
की द्धि योर ज्ञान-बृद्धि होती है । क्रमशः हमको यह अनु- 
भवो जाता है कि व्यक्तिगत्‌ भाव से हमारा कोई कर्तृ नहीं 
है! हम कुक नही करते, प्रकृति ही सव कुछ करती है । 
विश्व ब्रह्माण्डमे जो कु मी क्म होता है वह समस्त प्रकृति 
द्वारा सम्पादित महायज्ञ है इस यज्ञ के फलमोक्ता हम नहीं| 
उस यज्ञ के एकमात्र मोक्ता भगवान ह-८"श्रहं हि सर्वयन्नानां 
सोक्ता च प्रभुर च | हम श्रौर हमारी मृलसत्ता भगवान्‌ के 
साथ हमारी प्रकृति विश्व की प्रकृति का एक यन्त्रवा श्राधार 
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है । हमारे मीतर्‌ प्रकृति नाना कर्म खूप यज्ञ करती है, भगवानः 
उसके फल को भोगते है-रेना जब हमको श्रनुमववा ज्ञान होगा 
तभी हमारा श्रेष्ठ यज्ञ होग- 

श्रेयान्रनग्यम “चन्न।ज्ञानयज्ञः परतप | 

सर्वं कर्माछ्िल्लं पार्थ ज्ञाने परिषमाप्यते ॥ 


गता ने वैदिक यज्ञ का इस प्रकर गूढ उदार श्रर 
विस्तृत अथं किया है। ब्य यज्ञ से श्मारम्म कर, यज्ञकेद्भारा शुद्र 
मुक्त होकर क्रमश. श्रेष्ठ यज्ञ श्र्थात्‌ ज्ञान यज्ञ से परम गति पाठ 
होती है -- 
तवे ऽग्येते यज्ञत्रिदो यन्नक्तपित रत्मषा; | 
यज्ञ शिष्टामृतमूनो यान्ति ब्रह्न सनातनम्‌ ॥ 
अतएव गीता-रिक्ता मे परे वाह्य याग-यज्ञ के श्रनुष्ठान 
को वर्जित नहीं किया गया--गीता केवल ध्यान श्रौर उपयो- 
गिता दिखती हे । जव तक मनुष्य नीचेके ध्यान में रहता है तक 
तक्‌ इन्दियों से त।डित बाह्य विपथ क पीले दौडता फिरता है ¦ 
छन्तु होने का श्रनम्यासी न उप्तकी क्षमता, न च्रासा क 
पता ल सकता है ओर न श्ाध्यासिक त समने मे समै 
होता है । तब उप्तको श्रपनी इन्द्रिय-लालमा बाह्य यज्ञ द्वारा 
नियमित यौर संयमित करनी होती है । केवल वायं के छिये 
समस्त कर्मं न कर्‌ देवतायों के जिए पृजा-ख्प से कु व्योम 
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कर देवताच्ो के प्रसाद-खूप से किया हे । इस प्रकार्‌ क्रमशः 
शुद्ध, होकर ज्ञान-प्राप्ति होती है । तमी इस बाह्य य़ के अन्तरं 
म जो निगूढ सव्य छिपा हुमा है उसका वास्तविक मर्म समस 
म याता है योर तभी मनुष्य श्मृत का अर्थात्‌ दिव्य श्रानन्द 
का अधिकारी होता है। 

यदि इद्द्िय-परशायणता को संयत करने के चयि ही केवल 
उपाय स्दूप वैदिक यक्ञयागादि का गीता उपदेश करती तो 
उसकी शिक्षा सावैजनीन न हो पाती । परन्तु गीता पेसा नदीं 
करती । मीता तो केवल यही करती है-धनियत कुर कमलं" 
धभनियत'' अर्थात्‌ इन्दियो से ताडित होकर बेमिलसिते काम न 
कर्‌ किसी उच्च श्मादर्श विधि स्मौर धम का अनुसरण करते इए 
क्सम को नियमित शौर संयत करना चाहिए । वेदिक 
यज्ञालुष्ठान नियत करम का एकं दृष्टान्त मात्र है जिस भ्यक्ति को 
वेद का कुछ पताही नहीं श्रौर न कभी यज्ञयागादि करता है 
वहू देदा-दित के ट्एि यदि खाथे व्याग कर, दरिद्र, अतं रौर 
सवं मूतो की सेवा छीकार करे श्रो उच्च आदद का श्रनुसरण 
कृर श्रपने समक्त कर्मो को म॑यत श्रौर नियमित करे तो बह" 
(नियत कर्म" करने वाखा हीहै। कमश. इस प्रकार नियत 
कम करने से चित्त की शुद्धि ह्यो जाती है शौर तवर सकल्ञ कमं 
को किसी विशेष शाल्ल-ध्षै व श्राददा से नियमित करनेकी 
आवश्यकता नदीं रहती । तब मनुष्य सकल धमाधम यौर 
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कततेव्याकतैन्य के उपर उठ जानाहै यौ स्वय भगक्रान्‌ 
साक्षात्‌ भाव से उषके सकल करमो को नियमित करते है ¦ इस 
अवश्या मे हमारे समस्त कमै च्रौर्‌ उनके एल भगवान्‌ को सम्बूश 
भाव से समर्पित होते है ओर हमारा यज्ञ मी तमी पूय होना है । 

उपनिषदू-युग मेँ इस दल के लोग बाह्य यज्ञयागादि कप 
को प्रधान मान कर उनका अनुष्ठान कएने घे च्रौर्‌ द्रे दल 
बाले कमं का परित्याग कर मेसा क्रोड ज्ञान को प्रधान मान 
कर उसी श्राखोचना मेँ लग जतिये। किन्तु इन दोनों मे 
एकं भीवेद का प्रछत आदरी नहीं धा । वेद बाह्य थङ्ञयागादि 
की रिक्षा देकर निश्चिन्त नहींहो जाते त्रौर्‌ न ब्राध्यासिक 
ज्ञान को चरम बस्तु मान कर्‌ ग्रहण करने है । उच प्माध्या- 
तमक ज्ञान का प्रकाश कित प्रकार हमारे समस्त जीवन ओमौर 
कम को श्रलोकित करे-भगवान्‌ के दिष्य गुण, दिव्य शक्तियो 
(येहीदेवनार्है) की च्रराघना कर्‌ मनुष्य मे उनका विक्त 
हो ओर्‌ देष-जीवन लाम कर्‌ इस लोक मे ही च्प्रेत का ग्राघ्लाद 
प्राप्त कर सके इसी बात की व्यावहारिकिरिक्षादेनावेद का 
निगूढ सदह है । ३ इस पहान्‌ आदशे का श्रनुक्षर्ण कर नीता 
ने शपू योग साधन के रहस्य करा प्रचार किया है । 


नत - 


उपनिषद्‌ ओर गीता 


दरीनकशान्न के दुस्तर समुद्रको पार किये बिना यदि 
भगवान्‌ दी प्राप्तिनहोप्तकेतो देसी चेष्टा को श्रति दुःसाध्य 
सम केर नेक लोग हताश होकर उसे छोड देगे। समाज 
म मनुष्य मनुष्य मेँ जो मधुर सम्बन्ध है भगवत्‌ -प्राप्ति क लिए 
यदि उसका ल्याग करना पडे श्रौर संसार्‌ मे केमकएनेसेजो 
पार श्यानम्द मनुष्य को मिलता है उसको होड कर किसी 
निर्जन ाश्रयमे श्री गुरु के चरश-कमल के पाक्त बैठकर यदि 
रह्म शौर जगत्‌ सम्बन्धी उच्च तत्व की शिचा प्राप्त करनी पड़, 
क्मथवा सख द कर ध्यान मे तैठना प३ अर निश्चल निर्वि 
कल्य समाधि की साधना करनी पडे# तो श्चधिकांश मनुष्य 
कृच परथ को दूर से ही नम्कार कर वैरेगे-यौर इसमे कोई 
भखवाभाविकता मी नी | श्रथ च सांख्य, पतञ्जल, वेदान्त 
श्रादि ददनशाक््रौ ने मनुष्य को यही पथ दिखाया है। गीताभी 
कहती है-मगवत्‌-प्राप्ति का यही पथ ह समे कोई सन्देह नदीं 
है किन्तु देहधारी मसुष्य के छिए्‌ यह पथ बड़ा कष्टपरद है- 
शतिडःते दहद्भरबाप्यते' । इसके भतिरिक्त पुख का माग मी 
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#*आचायं शकर ने इस रिक्षा का विशेष सूप से प्रचार किया ह- 
नैव धर्म्म न चाधर्मी न चैवहि शुभाबुमी । 
य॒स्यादेकासमे शीनस्त ष्णी किकिचिदचिन्तयत्‌ ॥ 
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है, बह श ननातन पथ है-पुघुख व ठमन्यथम्‌ः । इपी पथ को 
दिन देन भीता का उपदेशं है। 

यह पथ क्या है? निगुण, निराकार तिश्वलीला से ्मतीत, 
ग्रव्यक्त अन्तर्‌ ब्रह्म मे मनोभिनिवेश करना अतिशय कठिन है | 
किन्तु सवके ऊपर जो भगवान्‌ पुरुषोत्तम हैँ वे लीलामय परम 
पुरुष है । समस्त जगत्‌ की लीलाकावे दही परिचालन करते 
है, खौपवे हा उपभोग करते है । वे प्रत्येक के हृदय के बीच 
म विराजमान हयेकर हमारे भीतर ही रह कर जीवन-लीला का 
्घ्ादन करते है । दृन्दीं पुरुषोत्तम ॐ पाथ ज्ञानपूर्वकं युक्त 
होना होगा स्रौर ज्ञानपूष्रकं उनकी लीला का साधी बनकर 
जीवन के दिव्य आनन्द का उपभोग करना होगा । यही वररसम- 
गति है । इस गति को प्राप्त करनेके ल्प खौर कुछ नही, 
केवल दिव्य जीवन-लाभ की एकान्त श्ाको्ता चाहिए मौर 
सम्पूण मावर से हृदिस्थिंत पुरुषोत्तम को अपने को समर्पण करं 
गुर्‌ रू, पिता-रूप, सखा-रूप, त्रियतम-प्रेमाप्यद-खूप सर्वं 
भाव से उसी की उपासना करनी होगी । इसक्रे उपरान्त जो 
कुक भी केलना होगा वे यं कर्‌ देगे-'4हं त्वा मोक्षयिष्यामि 
मा ञ्युचः" । 

गीता क्रा कहनाहे कि ययँ परम सु के नित्त पथका 
सन्धान है वह कोई नवीन पथ नही है, पुराना ही है । केवल काल- 
केभसे इस रोकर्मे वह नष्टो गया है- “त कालेनेह महतः 
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यो नष्ट. } यही सनातन पथ दहै । इस बात को दिक्वाने के 
कतिर कि यही सनातन पथ हे गीता ने सकल श्राध्यासिक्‌ शास 
का! नृ ओर सनातन समस्त सय के आकार वेद ओर उपनिषद्‌ 
द्धी शरण ली है। मकल शोके सार का संग्रह कर गीताने 
उसी पर ज्ञान-कर्म-भक्ति-समन्वय योग की प्रतिष्ठलकी है) सीना 
कवल र<त्व-सगरह का म्र-५ नहीं हे, इपीलिर दाशनिक्‌ त्की 
्ालमेचना रीतार्मे कीं श्रधिकर देखने को नदी मिलती । भगवन्‌ 
प्राति ध्मर्‌ दिभ्य जीवन लाम करने के जिस प्रथक्रो गीताने 
द्िखाथाहै उप्त पथको लोग सम सक श्नौर उसका अवलम्बनं 
अर्‌ से, इसी उपदेरा से गीता भ सव शष्चो का सार-संग्रह 
क्रिया गयादहै। गीता ने स्पष्ट इस वात को स्वीकार किया है 
कि वेद्‌ उपनिषद्‌ आदि विराद्‌ शाघ््र-सम्‌ढ की आलोचना 
करते करते मनुष्य का मन विक्षिप्त ओर विरक्त हो जाना है- 
श्रतिविप्रतिपनना | गीता ने बिल्छुल स्पष्ट कडा है फं जिन्त 
व्यक्ति के न्तर येँज्ञान का प्रदीप प्रकाशित हो गया है -शश्नान- 
दषेन माछिताःः वह शब्द्‌ ब्रह्यके च्रथौत्‌ वेद्के पार्ये गणा 
है, जिक्तको अन्तदि प्राप्त हो गई ह, (काह्मणस्य विजानतः", 
उसके लिए वेषु वेदेषु अर्थात्‌ सकल वेदो यर उपनिषदां से 
उसका कोई प्रयोजन नदीं है । वेदादि शाज्ञ भीतर्‌ के ज्ञान को 
प्रकाशित करने मँ सहायक मात्र हैँ | इसत मीतर के ज्ञान-परदीप 
क प्रजजितं करने ॐ जिए जितने तत की सद्ाधता की च्रव- 
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श्यक्तः थ गीता ने उन्ही को समस्त शस्त्रो फा मन्थन कर 
सार रूप से मनुष्य के सामने स्ख दिया है| 

गीता को उपनिषद्‌ का गया है किन्तु वास्तव मे मीतः 
उपनिषद्‌ नही है ¦ वेदिक युग के बाद उपनिषद्‌ का युग चया 
योर उसके बहत काल के वाद गीता की रचना इई ह । मीना 
द्ग स्चना-प्रफाली श्ौर्‌ समाने का ठंग उपनिषद्‌ से मिन 
है । इस तो कोई सन्देह नदद कि उपनिषदो की तरह गीता 
भी प्रमाण मानी गद है| भारत के परवर्ती सकल दाशनिक्‌ सौर 
धार्मिक सम्प्रदाय यपने श्रपने मत की प्रतिष्ठा मीता के श्राश्रय 
पर करते हँ ! तथापि वस्तुतः गीता वेद, उपनिषद्‌ श्रादि श्रुनि- 
शाघ्र के शअन्तगत्त नहीं है| 

उपनिषद्‌ क्या है £ वेद के शेषश का नाम उपनिषद्‌ है 
इसीलिए उसको वेदान्त भी कहते है । मारत के प्राचीन ऋछषि- 
गणौ ने साधन के बज्न से जो सलय-समूह की प्रपि की थी उसी 
कोवेमन्त्ररूप से गूथ कर छोड़ गये दै । इस मन््र-सम्‌ह का 
नामदहीवेद है} ऋषियों ने इस सत्यकी सृष्टि नहीकीथी। 
सय तो अपौरुषेय, नित्य, सनातन है वह्‌ चिरकाल से है भौर 
सदा रहेगा । ऋषि तो केवल उस सद के मुखपात्र या प्रकार 
यत्रहं। सत्यका वाद्मय विग्रह सौर दिव्य वाणी साधक 
ऋषियों ने ध्यान द्वारा देखा यर्‌ छुना था } इसीलिए ३ मन््र- 
द्रष्टा कंहलाए थौर जिस ज्ञान को उन्होने प्राप्त किया उक्र 
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नाम श्रति हृश्चा । वेद के संगृहीत मन्त्रों के कालक्रम से चार 
माग इए ह-चछग्‌, साम, 'यज्चु चौर श्रथवे । प्रत्येक वेद के 
साधारणतः दो अंश है, एक संहिता श्रौर्‌ एक ब्राह्मण । संहिता 
है मूल वेद या मन्त्-समष्टि भौर ब्राह्मण है मूल मन्त्र का भाष्य 
या व्याख्या था नवीन संस्करण । वेद के मूल मन्त्र भें हम देखते 
है कि स्थूल रूपक सौर उपमां के द्वारा भ्ाध्यासिक जगत्‌ 
के सव्य-समृह को प्रकाशित किया गया है ओर इस सकल 
जगत्‌ के सय का अवलम्बन कर इस्त जीवन को किस प्रकार 
बनाना च,हिए, यह यज्ञादि बाह्य प्रतीक के द्वारा स्थूल भाव से 
समज्ञा दिया गया है। कालक्रम से वेद्‌ के भीतर जो गुट 
आध्यालिक बात है उसको छोण मूल गये हँ सौर उनकी दृष्टि 
मे केवल कर्मकाण्ड ही प्रधान हो गया । ब्राह्मण मे इस कर्म- 
काण्ड को दी विशद रूप से समञ्चाया गया है चौर ब्राह्मण के शेष 
भागमें वेद की गूढ आध्यासिक स्म्पत्तिकी योर जो जोर 
दिया गया है वही उपनिषद्‌ है । वेद के यज्ञ यागादि करमो को 
उपनिषद्‌ नीचा स्थान देते हँ । वेद के बाह्य ज्ञ यागादि पर 
व्राह्मण ने जोर दिया है इसीलिए ब्राह्मण वेद कां कमकाएड 
माना जाताहै। भौर वेद का ज भीतरी मूर तच्ञान है 
उसको उपनिषदो ने पकड़ा है इसलिए उपनिषद्‌ को वेद का 
ज्ञानकाण्ड कहा जाता है । वेद की रिक्ता को लेकर कालक्रम 
से कर्मकाण्ड ओर ज्ञानकाण्ड मे विरोध हो गथा उसका गीता 
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ने कि प्रकार समाधान किया है यह हम पहत्ते देख चुके है । 
उपनिषद्‌ अर्थात्‌ वेद्‌ के ज्ञानकाण्ड से गीता ने श्राध्यात्मिक 
त्वसमूह को किस प्रकार महण किया है इसी बात को संक्तेप 
से दिखाने का यहो प्रयोजन है । स्थूल रूप से यह बात हम 
पले ही कह सकते ह किं गीता का समस्त तत्र उपनिषद्‌ 
से लिया गयादहै यर उसी तच को गीता ने नवीन भावसे 
युगोपयोगी बना कर भरकाशित किया है । इस तच्च के ्युसार 
जीवन को कायैतः किसर भकार गदृना चाहिए इसी बात का 
गीता ने विशद्‌ उपदेश दिया है । दद्नशाख्र मानसिक बुद्धि 
दवार बिचार अर तके कर प्तय को सममने यौर समाने की 
चेष्टा करता है । उपनिषद्‌ की प्रणाली इससे मिन है । उप- 
निषद्‌ दरोनशान्न नही, बह तो श्रुति या वेद है । उपनिषद्‌ के 
ऋषियों ने अन्तरेष्टि से सल को जैसा देखा था अति संहित 
अर पेनी भाषा मेँ उसी सवय का प्रकाश किया है| वह भाषा 
सद्य का वाख्मयरूपहै। जिनके हृदय मन प्रस्तुत हो गर ह 
उनका अज्ञान का आवरण इम भाषाके दिभ्य स्पन्दनसे दरो 
जाता है यौर उनके मीतर इस सथ की प्राति होती है मौर ३ 
धन्य हयो जते हैँ । भाजकल लोगो को शाल्ञ-वाक्य मेँ श्रद्धा नीं 
रदी हे । वे प्रत्यक भौर अनुमान के द्वारा दी सदय को जानना 
चाहते हँ । किन्तु हमारी चक्लु कणौदि ज्ञनेग्दिर्थो हमको धोखा 
देती है । अनुमान ओर युक्ति मँभी षद पदपरत्रह्मकी 
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संभावना बनी रहती है । श्माधुनिक विज्ञान बड़े यत्न से अपने 
श्नुमानो की परीक्षा करता है यौर कड़ी जो च के बाद उनका 
भ्रयत्न से मिलान करता है, तो मी पूण खूप से ब्रह्म की निकृति 
करने मे वह श्पमर्थंदहै। अौर वे सब पदार्थं जो इन्द्र्यो के 
चिर प्रक नहीं है, यर जहौ श्चतुभान का मिलान प्रत्यक से 
नष्ठी को सकता बर्हा श्नयुमान को स्खके प्रमाण खूप हण 
करने से कुद बनता नहीं । इसीलिए भारत मे श्रध्यातमम विषय 
शति को श्रेष्ठ प्रमाण मानकर ग्रहण किया गया ह। श्री चैतन्य 
ने कहा है- 
सछतःम्रमाण वेद प्रमाण-शिरोमणि । 

सूय जसे खयं प्रकाश है उपतको देखने के लिए दूसरे 
प्रकाश का प्रयोजन नही, श्वुतिवाक्य मी उसी प्रकार अपना 
प्रमाण श्रापद्वी है । उसके श्रवण मात्र से हमारे मीतर उक्षकी 
सलयता श्चपने चाप दी प्रगट होती है । उपनिषद्‌ के ऋषिर्थो 
ने जव केहा- 

श्रखन्त विश्वे अ्रमुतस्य पुत्राः । 
अथवा 
वेदाहमेतं पुरषं महान्तम्‌ 
श्रादिलतर्णं तमत्त, परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वातिमत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
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तब हमारे लिए सन्देह का कोई स्थान नीं रह जाता कि ह्म 
मृत पुत्र ह श्यौर ऋषि भिस महान्‌ पुरुष को जान गए ये 
उसको प्राप्त करने सेद्ी हम मृघ्यु को पार कर जा्थुगे । 

इस भकार कविता का प्रकृत खख्प ही मन्त होता है, 
ओर कवि शब्द का अर्थं होता है द्रष्टा । वह सत्य करा साक्षात्‌ 
माव से दशेन करतादहै चौर द्धेन्द वेदवाक्यके खन्दन के 
दवारा दूसरों को मी उस सयकी साक्षात्‌ अनुभूति करा 
देता है किन्तु इस प्रकार मन्त्रोपलब्धि के ल्तिए पहले योग्यता 
प्राप्त करनी चाहिए । यदि किसी श्ररिषक्षित श्ादमी से कहा 
जाय किं श्याकाश मं इस समय जो नक्तत्र दिखाई देते है, लाखों 
वर्ष पूवे वे बही थे यौर उनके प्रकाश को हम तक पचने में 
इतना काल लग गया है-तो क्या वह इस बात को सममः 
सकेगा ? परन्तु जो लोग वैज्ञानिक सद्य की श्चालोचना करने में 
अभ्यस्त है उनके लिए इस बात को सममने म कुछ मी कष्ट 
न शोगा । इसी प्रकार भ्राध्यालिक सय की प्रा्तिके लिए भी 
रिक्ता यौर साधना की श्रावश्यकता होती है । मारत भे इसी 
रिह्ञाका नाम तब्रहचयंदहै। इसरिक्षाके द्वारा शुद्ध यौर 
बुद्ध होकर वेद सौर उपनिषद्‌ की सद्टायता से ब्रह्म को जाना 
जाता हे ्ौर यदी मानव जीवन का प्रम लक्ष्य है। जो लोग 
बुद्धि यर विचार द्वारा दारौनिक तत्व का ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हँ उपनिषद्‌ की रचना उनके लिए नदी की गई 8 । 
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किन्तु जो साधकगण वेदवेदान्त की भावधारा से परिचित हैँ 
दयौर जिन्होने खयं भी जीवन मे सथ की कुद उपलम्धि की 
हे उनके सम्मुख ज्ञान का भग्डार खोज्ञ देना दी उपनिषद्‌ 
का लद्य है । श्तएव उपनिषद्‌ की विचारधारां का णरा- 
बाषठिक विकाक्त नदीं किया जा सकता, जो सकल सल का 
सन्धान देता है उसका विशद भाष-विवेचन नही हो सकता । 
उपनिषद्‌ मै सब बातें केवल संकेत से करी गई ई । पाठक 
वा श्रोता को इष संकेत के अनुघार शछवयं सल को प्राप्त करने 
की चेष्टा करनी होगी, श्पने अरनुमव को उपनिषद्‌ के 
अनुमव से मिला कर देखना शेगा । त्च उनको अपनी ्रु- 
भूति का समर्थन उपनिषद्‌ मे मिलेगा । इस भरकार सय से 
सत्य में चौर प्रकाश से प्रकाश मे वह चग्र्र होगा । उप- 
निषद्‌ का साधारण लदय यदी है । विन्तु वतमान युग के लोगों 
के लिए इस प्रकार की रिक्ता उपयोगी नहीं है । वतमान काज्च 
वैदिक योर वैदान्तिक ऋषियों की अन्तषष्टि को खोषेटाहै 
छोर श्व मानसिक बुद्धि ओर विचार का ही उसे प्रधान सव- 
लम्बन रह गया है। इसी कारण श्राजकल भाष्यासिक 
शाल “फिलासेपी' (71195०0) को दरैनशाख् का सरूप 
दे दिया गया है। श्वर श्राध्यासिक तच्च का परिचय मनुष्य के 
लिए पहले विचार- तकै द्वारा देना होगा जिप्तसे मनुष्य विचार 
चौर बुद्धि के द्वारा उसको समभर सके । गीता के भधिक 
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भाग मं इसी धारा का अवलम्बन किया गया है । यह्‌ तो ठीक 
हीहेकि गीता की शिक्षा की भित्ति श्राध्याभिक दृष्टिसेप्राष्ठ 
अर सय है, किन्तु गीता उपनिषद्‌ की तरह आप्त वाक्य का 
सान्तात्‌ प्रकाश नहीं है। उसमे युक्ति तकं की सहायता से 
वक्तन्य बात को शिष्य के बुद्धिगोचर करने की चेष्टा की 
गई है इसी कारण वेद श्मौर उपनिषद्‌ की तरह गीता कीः 
गणना वप्तुतः श्रुतिम नीह स्कती। तथापि गीताकेः 
वाक्य मँ मी मन्त्रशक्ति निहित है । गीता क सिद्धान्त युक्ति- 
तकं पर प्रतिष्ठित हैँ किन्तु उनका वणन रेसी कवित्वपय माषा 
मे ्धाहै कि वे सव खतःसिद्ध सत्य की नाई हमारे सम्ब 
उपशित होते हैँ । इसीलिए हिन्दु के लिए गीता निद पाञ्य 
है । जगत्‌ के साहिल म एेसा दृष्टान्त कीं नदीं मिलता जह 
सकल दारानिक तत्वों को कवित्व के साथ इस प्रकार प्रका- 
शिति कियागयाहो जेसाकि गीता महै । गीताम विश्रख्पका 
वशेन श्रनिर्वचनीय सत्य को माषाके द्वारा प्रकाश करने का 
एक धराश्व्यमय निदरीन है । गीता पदते.पदृते ्र्य॑न की तरह 
बार बार यदी कहने की इच्छा होती ईै- 
सव्वमेतहतं मन्ये यन्मां वदसि केशव | 

“हे केशवं | श्प मुकसे जो कहते है बह सब सद्य 

एेसा कहने को जी चाहता है ।” 
भूयः कथय दृ्तिहिं श्रुरकेतो नास्ति मेऽगृतम्‌ । 
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““फिर्‌ सुनाइए आपके अमृतमय वाक्य सुनकर मुके मौर 
किसी से तृति नदी होती है ।" 

फिर, गीता सकल सस्य को सम्यक्‌ प्रकार से परिष्फुट 
करने की चेष्टा नहीं करती यौर यह सम्भव भी नहीं है । गीता 
म जेसे सब सतम को संकेत से इङ्गित किया है उसके अनुसार 
परवर्ती युग में नई नई साधन-प्रणाल्तियौ का जन्म इमा है | 
गीता का जो श्रेष्ठ रहस्य है-““उन्तमं रहस्य म्‌"- बह गीता ने कीं 
मी परिष्कार से नहीं बताया, केवल्ञ उसका इशारा करके छोड 
दिया है । साधकगणा को अपने जीवन मे साधन द्वा उसको 
पूणं खूप से प्राप्त करनाहोगा। गीताका वस्तुतः वेद का 
शेषांश वा उपनिषद्‌ के अन्तत न होते इर मी इतना अधिक 
सम्मान है किं उसकी गणना तेरहवे उपनिषद्‌ की तरह की 
जाती हे । गीता कै प्रत्येक श्रध्याय के अन्त में ये शब्द्‌ अति 
है-“ धीमदगवद्वीतासूपनिषत्सु › यह संकल्प मूल मारते नहीं 
है। जब निघ पाठ के लिए गीता महाभारत से श्रलग की गई 
तभी से मालूम होताहै कि यह्व॒ संकल्प प्रचलित इश्मा । 
उपनिषद्‌ शब्द ज्ञीलिग है इसीक्िए ' शतम्‌ न होकर 
‹गीता' हृद्या | 

गीता के नेक स्थलों म उपनिषद्‌ से शब्द-साद्ृश्य मिलता 
है ओर गीता का कोई कोई शोक या शछोकांश उपनिषद्‌ से 
व्योकात्थोकल्ियागयाहै। दृषणन्त के लिए देखिए उपनिषद्‌ में 
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इस चराचर विश्च या जगत्‌ को समने के लिए “स्त्व्वमिदम्‌ 
बार बार कहा है गीता मे भी उपतका व्यवहार देवते है-^“मयि 
तन्मिदं प्रोतं सूरे मणिगणाः इव ।' उपनिषद्‌ मे कहा गया 
है, “त्वै खखिदं बह्म” | गीता कहती है “(चदे सर्ष्वम्‌ ।” 
इस सम्बन्ध मे लोकमान्य तिलक ने श्नपने गीता-रहस्यमे जो कडा 
है वह संक्तेप मेँ यहं दिया जाता है। गीता के दितीय अध्याय 
मे वर्सत त्मा का अङोच्यत्व, ष्टम शचध्याय मेँ अक्षर-त्ह्य- 
खर्प रौर त्रयोदरा अध्याय मे चेत्र-रेतरज्ञ-विचार चौर विशेष 
कंर "ज्ञेय ° परत्रह्म का सखखूप-ये सब विषय अतरः गीता मं 
उपनिषदों के श्राधार पर ही बरत हैँ । कोई उपनिषद्‌ गद में 
ओर कोई पथ मे रचित है । उनमे कोई गद्यामक उपनिषद्‌ 
वाक्य प्यमय गीता मेंज्यों के व्यो उद्धृत करना सम्भव नहीं 
था, तथापि छंदोग्य ्रादि उपनिषदं का जिन्होने पाठ किया है 
वे सहज ही सम जौयरोकिजोद्ै सोहै अरजो नहीं है 
सो नदी है (गी० २।१६), ध्वं यं वापि सरन्‌ माञ्म्‌"” (गी° 
८ ।£ ) इत्यादि विचार छ्दोग्योपनिषद्‌ से श्मौर “क्तीरे पुण्ये", 
“ञ्योतिषां ज्योतिः" योर शयात्राः सरश” इत्यादि विचार यौर वाक्य 
बृहदारण्यक से लिए गए है । किन्तु गद्यासक उपनिषद्‌ छोड्‌ 
कर पा्मक उपनिषद्‌ को यदि हम देस तो गीता से साम्य 
अधिके भौर स्पष्ट मिलता है। कारण, इन पद्या्मक उपनिषदों 
म से कोई कोई शोक भगवद्गीता मे ज्योकेरध्योले लिए गर्‌ 
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ड । उदाहरण-खूप से, कठोपनिषद्‌ के ६, ७ शोक प्रह्षरशः 
या बहुत थोडे दब्दोंके दहैर.फेरसे गीताम दिए गए है। 
गीता के द्वितीय श्नध्याय का ५ श्रार्चर्यवत्‌ पश्यति? छोक 
कठोपनिषद्‌ की द्वितीय वी का श्राश्ववक्ता (२।७) 
छोक के समान है सौर ८८न जयते प्रियते वा कदाचित्‌ '2# 
(गी २। २०.) शोक चौर “यदिच्छन्तो वहमच्यै चरन्ति ” 
८८ £ ) ये शछोकाधै गीता सौर कठोपनिषद्‌ मे ्रक्षरशः 
एक ही है । ८ इन्द्रियाणि परारयाहृः 2 बाला गीता का शोक 
कटोपनिषद्‌ से ख्या गया है । इस प्रकार गीता के पद्व 
्व्याय मेँ श्रशत्थ वृक्त का रूपक कठोपनिषद्‌ से चनौर ५न 
त्वास्तयते सुथैः” श्लोक कठ शौर श्वेताश्वतर उपनिषदो से थोडे 
शब्दो को बदलकर ए गर है, इसी तरह “सर्व्वतः पाणि 
पादम्‌ ' श्लोक शौर उसके बाद का इटोका्धं गीता ओरौर्‌ श्वेता 
श्वतर उपनिषद्‌ मै राब्द्शः मिलते है, अ्नौर ““ अरणोरणीयां 
ओर ‹* आदित्यत्रशम्‌ तमतः परस्तात्‌ ” पद गीता ८ ८।९ ) 
ओर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (३।८) पँ एक ही है । इसके अति- 
रिक्त गीता ओौर उपनिषद्‌ मे शब्द-सादृरेय देखते इए “सर्ग 
मूतस्थयात्रानम्‌ ” योर “वेदश्च सव्वैरहमेत वेदयो ” ये श्लोका 
# न जायते श्चियते वा विपदिचिन्नाय कु तदिचन्न बभूव करिचत्‌ । 


भजो नित्य चाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 
कठोपनिषत्‌ २। १८ 
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वैकल्पोपनिषद्‌ मे भ्यो के त्यों मिलते हैँ । परन्तु इस शब्द-सादश्य- 
सम्बन्ध मे अधिक विचार करने कां प्रयोजन नदी क्योकि गीता 
का वेदान्त उपनिषद्‌ के आधार पर्‌ प्रतिपादित इश्रा है इसमे 
कुद भी सन्देह नदीं है । 

किन्तु हमने पडले दी कहा है कि गीता उपनिषद्‌ का 
केवल संक्षि संकलन वा तत्वसंमरहं नहं है । उपनिषद्‌ से नाना 
तत ग्रहण कर उनके ्नुसार गीता ने अपनी योग-प्रणाली 
की प्रतिष्ठ की है। उपनिषद्‌ चौर दैन के मिनन भिन्न त््ो 
के बीच गीता ने एक समन्वय चनौर सामञ्जस्य स्थापित किर्या 
है श्र इसलिए गीता मे कहीं कीं इन सब तक्वो का विशदः 
विवेचन कर उनको स्पष्ट समाया गया है सौर एक नूतन 
ततल की योजना की गईहै। हमने पहले दी कदादहैकि 
दशोन-शान्ञ की तरह उपनिषद्‌ विचार-युक्ति के मन्थ नही ह, 
इनमे तो सल का निर्देरा केवल इङ्कित किया गया है ओौर किसी 
विषय का विराद खूप से विवेचन करने की चेष्टा नी की गई 
है, इसीलिर्‌ हम देखते हँ कर एक उपनिषद्‌ को भित्ति बना 
कर सांख्य, पतञ्जल श्रादि नाना मत यओमौर नाना दाशीनिक 
संप्रदायो की सष्टि की 7 है । “वेदा विभिन्नाः स्मृतयो विमिता 
नासौ मुनिर्यस्य मतं न भिम्‌ ?›, एसा देखकर मनुष्य की मन- 
बुद्धि समावतः भरमम पड़ सकती है सौर वह हताश 
होकर दिभ्य-जीवन-प्रापि की चेष्टा द्योड बैठ सकता है । इसी- 
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लिए गीतां का लक्ष्य यह रहा है किं इन सकल विभिन्न मर्तौके 
विरोध को दूर कर उनके बीच एकं उदार समन्वय का स्थापन 
करना ओर उस समन्वय के ऊपर अपनी योग-प्रणाली की प्रतिष्ठा 
करन! इस समन्वय-साधन के हिर ही गीता ने प्रचलित दशन- 
शास्र के पीछे जो उपनिषद्‌-समूह रहा है उसी का आश्रय 
जिया दै शौर मूल उपनिषद्‌ की रि्ा को लेकर विभिन्न 
दारोनिक मतो का सामञ्जस्य किया हे । उपनिषद्‌ ही मूल 
वेदान्त है ओौर इसी वेदान्त कवी भित्ति पर्‌ गीता स्थित है), 
गीता का दारीनिक मत मूलतः वेदान्तिकि है! किन्तु इसी 
वैदान्तिकं सिद्धान्त के आ्माधार्‌ के भीतर रहते हए गीताने 
अन्यान्य मतो का जैसा उदार समन्वय किया है सनौर जो समस्त 
श्राध्यासिक शयौर दारीनिक भारतीय सम्पदाका सार रूप 
है वेसा केवल गीता ही की रिक्षा मे मिलता हे। 

गीता ने सांख्य का पुरुष, वेदान्त का ब्रह्म, योगका 
ईश्वर इन सकल त्वो को स्वीकार कियाहै योर्‌ इनमें पृं 
समन्वय करने के लिए खाप्त अपने पुरुषोत्तम-रच्च का विकास 
किया है। इस पुस्षोत्तम-तस्व का संधान उपनिषद्‌ मे दहै 
परन्तु वर्यौ बह इङ्गित मात्र है, यर तक किरेसा जान 
पड़ता है किं मानो उपनिषद्‌ ओौर गीता के पुरुष त्व एकः, 
दूसरे के विरोधी है क्योकि उपनिषद्‌ ने दो पुरुष माने है योर 
गीताने तीन । गीताने हन तीन पुरुषो का सन्धान कर्य 
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पाया सौर उनके द्राय ईश्रर-तख का कैसे समाधान किया; 
इस बात का पता लगनेसे गीता की प्रणाली श्रच्छी तरह 
समफमे श्चा जायगी | हमने प्रहे ही क्या हैकिं गीता 
कष्टीं भी केवल दादौनिक तत्का ्षमाधान करने के लिए 
तत्वालोचना नही करती । गीता ने जो साधारण प्रणाली बनाई 
है उसी की प्रतिष्ठा बताई है, विभिन दारौनिक तत्वों मे समन्वय 
ओर सामञ्ञस्य किया है । उपनिषद्‌ चौर ददौनशा्लो मे ज्ञान 
पर श्रधिक जोर दिया है श्रौर कर्मलयाग, सन्यास यौर ज्ञान- 
चचां के मीतर ही श्राव्यासिक साधन की शिक्षा का प्रचार 
इश्रा था। गीता ने यह दिखाया किं यह पथ श्रति दुरूह है । 
सकल-सम्बन्धविद्ीन, विश्वातीत, निगुण ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना 
साधारण देहधारीके लिए न सहज है ओओौर न सम्भव दही! इसी 
से गीताने ज्ञान पथके साथ कर्म सनौर मक्ति का योग किया है। 
भगवान्‌ हमारे सकल सम्बन्धो के भ्रतीत नदी है, सकल संबेधो 
से अतीत निगुण शत्र श्चवस्था भगवान्‌ का केवल एक पहलू 
है, किन्ठ॒ इसक्रे ऊपर जो श्यवस्था है वही पुरुषोत्तम श्रवस्या है । 
युरुपोत्तंम के साथ अति निगद सम्बन्ध है रौर इन सव सम्बन्धों 
म पुरुषोत्तम की उपासना ही श्रेष्ठ ओौर घुखमथ उपासना है । 
ुरुषोत्तम-त ज्ञान द्वारा ही अवगत होगा, कर्मकेढारा ही 
उक्ती सेवा करती हामी, भक्ति ओर प्रेम दवारा उससे मृधुर संब॑ध 
-सापित करना होगा, गीता क मतः से यदी शरेष्ठ योग यौर श्रेष्ठ 
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उपासना है । श्राध्यालिक त्च के उपर इती योग वा उपासना 
की प्रतिष्ठा के लिए गीवा ने उपनिषद्‌ के राधा पर पुरुष, बह्म, 
ईर प्रति तों का समन्वय कर ॒श्चपने पुरुषोत्तम-तच का 
विकास किया है । 

सांय मत से मुक्त पुरुष श्रष्ठ दिव्य सत्ताहै। वहन 
संसार, न प्रकृति । पुरूष अपनी सनातन अक्षर सत्ता मेँ खयं प्रति- 
षित होता है | वेदान्त मत सेनिगण तऋादी श्रेष्ठ सत्ता 
ओर उसमे न जगत्‌ हे, न माया का सेल । सांष्य यौर वेदान्त 
दोनों दही के मत से इत शान्त, निर्गुण अक्षर श्रवा को प्रप्त 
करना ओरौर पूतः कर्म मौर संसार का परिदाय कना, पुस्पार्थं 
है। सास्य मत से प्रकृति पुरुष से स्वतन्त्र है । पुरुष की नीचे 
की बद्ध अवसथा में प्रकृति उससे युक्त हो जाती है । वेदान्त के 
मत से प्रकृति वा माया त्ह्मका एक नीचे का खेल है श्रवा 
एकं मिथ्या छक्र है । उपर की भरवस्था मे उसका श्रस्तिलदी 
नहीं है| योगके मतसे प्रकृति $््वरकीदै ओर $शवरदी 
श्रपनी प्रकृति को लेकर संसार-लीला करता है । मनुष्य संसार- 
लीला छोडकर नदी जां सकता थौर न वह कम को छोड़ 
सकता है । तब ईश्वर की तरह मनुष्य को मुक्त यौर स्वाधीनं 
भाव से संसार मे लीला करनी होगी भौर इसीतिर कमं साधना 
कांणहे ओर सिद्धिके बादभी कमै बना रहेगा | वेदान्तं 
के मत से ईशर या सगुण ब्रह्म शरेष्ठ सत्ता नदीं है, बह नीचे कीः 
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श्मवस्थ। हे, निश्नाषिकारी के लिर कर्म ही उपासना है। प्रष्ठ 
सत्ता तो निर्गुण व्रह्म है यौर ज्ञान द्वारा ही उसकौ प्राप्ति शेती 
डै। गीताने उपनिषद्‌ के प्रका मे इन सकल तचो का 
सामन्घ्य किया है यौर इस समन्वय द्वारा गीताने ज्ञान, कमै 
र्‌ भक्ति को मिला कर एक पथ दिखा दिया है | 
रवेताश्चतर उपनिषद्‌ मे श्राया है- 
भजःमेकां लोहितशुक्छष्णां, 
बही; प्रजा; सजमानां सर्पाः; | 
ग्रजो येको जुषमाणोऽवुशेते, 
जहात्येनां भुक्तमोगामजोऽन्यः &।५॥ 

शर्थात्‌ लोहित, युक्त, कष्ण इन तीन वर्णो की एक श्रजा 
ने बहुत सी प्रजा उयन्न की | एक श्रज उसका मोग करता है 
आर दूसरे ज ने उसका पूणैमाव से भोग कर छोड़ दिया है । 
यष पर सांख्य के प्रकृत-पुरुष त को एक अजा नौर दो 
न की उपमा द्वारा समाया गयाहै। तीन वणं कीश्जा 
स, रजः, तमः गुणयुक्त प्रकृति है । प्रकृति चिरकाल से हे, 
सकल विश्च खष्टि का मूल है योर वह कमी सृष्ट नदीं इई । 
इसीलिए उसको अरजा कहा गया है यौर पुरुष को जो श्नादि, 
नन्त, सनातन सत्ता है उसको अज कहा गया है । र्हा दो 
रज द्वारा पुरुष की बद्ध श्मौर सुक्त अश्रथाका निर्देश किया 
गया है । पुरुष जब प्रकृति के खेल म मभ्न होता है, अ्लानवश 
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प्रकृति के खेल को अपना खेल समम कर संसार के सुख-दुःख 
काभोग करता है तव उसकी बद्रावसख! होती है। गेना कहती है- 
रषः प्रकतिस्थो हि भुत कतिजःन्‌ यु न्‌ । 
पहला अन पुरुष की इस बद्र अस्था का दृष्टान्त ह । 
भोग के श्नन्तमे पुरुष ज्ञान-लाम कर्‌ प्रकृति से अनास्तक्त हो 
जाता हे तब प्रकृति उसके पास से चली जाती है, संसार-लीला 
बन्द हो जाती है ौर पुरुष मुक्त हो जाता है। दूसरा श्रज 
पुरुष की इत सुक्तावस्था का दृष्टान्त है । दोनों भज एक ही पुरुष 
कीदो श्रवस्या है, एक बद्ध ओौर दूसरी मुक्त; एक भोगकी 
वस्था दूसरी लयाय की; एक ससार की वद्या चौर दृसरी 
स्वरूप अवस्था | "पुरूष प्रकृति का मोग करता है' इसका अर्थं 
य्न है कि प्रकृति की सजेन-लीला, विश्च-लीला चलती है, 
सौर पुरुष मोग को अस्वीकार कर्‌ दे तब प्रकृति-लील्षा बन्द 
हो जाती है। किन्तु संसार मे यह देखा जाना है किएक 
मनुष्य के मुक्त होने से दुसरे मनुष्य सुक्त नहीं होते । एक पुरुष 
ज्ञान लाम कर प्रकृति के खेलसेमुखफेर लेतोसप्तार में 
प्रकृति का खेल बन्द नहीं हो जाता यौरन इक्त खेल का कीं 
व्यतिक्रम ह्येता दिखाई देता है| ज्ञानी व्यक्ति ससार घ्याग करं 
चला जाय तव भी ससार जेसे चलताथा वैसे ही चलता रहता है। 
यह बात केसे सम्भव होती है £ प्रचलित सांय ने इस समस्या 
का समाधान बहुपुरुष मानकर किया है। संसार मेँ बह जीव 
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है; बह पुरुष है; कोई पुरुष ज्ञान लाभ कर सुक्त होता हैतोः 
उसके लिए प्रति की लीला संसार की लीला बन्द हो जाती 
है; कितु दृस्रे अज्ञान के वशीभूत पुरुष भक्ति के खेल में योग 
देते हैँ यौर शी प्रकार निश्च-लीला थन्चुणण माव से चलती 
रहती है । प्रङृति-पुरुषं के संयोग से विश्व-लीला चलती है, 
उस्तकी व्याघ्या सास्य ने जेसी की है गीता ने उसको स्वीकार 
किया है; यौर संसार के बन्धन से मुक्त होने के लिए सास्य 
का प्रकृति-पुरुष-मेद-ज्ञान जिसे उपाय रूप से साद्य बताता है 
उसको मी गीता ने स्वीकार किया हैः | परन्तु गीता बहुपुरुष- 
वाद को स्वीकार नीं करती । गीता का सास्य वैदान्तिक सांय 
है | गीताके मतसे पुरुष वा ब्रह्म- “एकमेवाद्वितीयम्‌ एक छोड़ 
दो नहीं | अगरदेसा हैतो एक ही पुरुष एक समय मे मुक्त 
सौर बद्ध किंस प्रकार हो सकता है ? एक श्मादमी के सुक्ति- 
लाभ कर प्वखूपावस्था प्राप्त करने पर समस्त ॒विश्व-लीला बन्द 
क्यो नहीं हो जाती ? मीता का कहना है कि भगवान्‌ मे यह 
बात सम्भवदहै, एक ही समयमे वे संपार-लीला मे मग्र रहते 
है ओौर सादी संसारलीला से अतीत मी। उच स्तर मे, 
उष्वै प्रतिष्ठा म वे संसार लीला से मुक्त है, किन्तु साथ साथ 
उसी समय नीचे के स्तर म संसार-सीला मेवे मग्न रहते दहै 
दयौर षे ऊपर की शान्त, मुक्त, सखप्रतिष्ठ अवस्था मे रहते इए 
नीचे की संसार-लीला का थवलोकन करते है यौर समस्त 
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लीला को धारण करते हैँ । गीता के इस मत का समर्थन हमको 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे मिलता है- 
द्रा हुपणां सयुजा सखाया चरमान वृक्तं ¶१रिषसखजाते । 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाद्रतत्यनशथनेन्यो अभिचाकशीति ॥ 
समाने वृक्ते पुरषो निमदोऽनी शया शोचति स॒ह्यमानः । 
सृष्ट यदा पश्यत्यन्यभी शमस्य महिमानमिति वीतशोकः ॥ 
(सुरडकोपनिषद्‌ ₹।०1१-र) 
एक वृक्त पर दो पनती वैठे है, एक सूत्रम दये चिर सखा 
ह । उनम से एक पत्ती वृत्त के मीठे फल को खाता है; दसरा 
स्वये तो नटी खाता किन्तु अपने संगी का निरीक्षण करता है । 
एक पत्ती अपनी शक्तिदीनता कै कारण मुद्यमान अतएव सोक- 
रस्त है} किन्तु प्रथम पत्ती जब दूसरे को देखता है अौर यहं 
सममःता है कि सकल महिमा उसी की है तभी वह रोकुक्त 
हो जाता है । य्या पहला पत्ती है प्रकृति-खधिष्ठित पुरुष या 
बद्ध जीव, ओौर दूसरा है विरमुक्त, शान्त, श्क्ञर पुरुष जिसके 
दवारा समस्त विश्च परिष्याप्तहै। पहला जीवात्मा है, दूसरा 
परमात्मा । जीव संसार-भोग करता है, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त 
होकर सबको धारण करता है, जीव की ससार-लीक्ञा देखतां 
है, किन्तु स्यं रहता है विरमुक्त, विश्वलीला के श्रतीत | यह 
जीव परमात्मा से स्वतन्त्र नदं है -परमात्मा योर जीव मूलतः एकं 


ही वस्तु है । परमात्मा जीव के उपर की सत्ता है, प्रकृति के 
६ 
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खेल से मुक्त होने पर जीव इसी ऊपर की स्ता मे लौट कर 
रा सकता है । जीव जबज्ञान-लाम करता है तो परमात्मा की 
जो महिमा दिष्य, सुक्त, शान्त, श्रक्ञर भाव है थओौर्‌ जो जीव का 
अपना स्वमाव हे उसको प्राप्त होता है यौर तमी वह मुक्त होता 
है। जीष ससार-लील्ला में घुख-दुःख मोग करता है ओर जव 
उसको ऊपर परमाप्मा का पता मिलता है तव वह संसार से 
परित्राण पाकर परमात्मा की शान्त, युद्ध, मुक्त अवस्था को प्राप्त 
करता है । इन दो श्लोको से श्वेतश्चतरोपनिषद्‌ के शोक से 
मेद इतना दी है कि वर्ह मुक्त पुरुष प्रकृति का भोग कर छोड 
देता है अौर यर सुक्त पुरुष (ऊपर की शाखां का पत्ती) 
कभी प्रकृति के खेल मे बद्ध नीं होता; वह चिरमुक्त है। 
केवल उसी के अश-रूप बह जीव नीचे आकर संसार-लील्ला 
भोग करते हैँ नौर फिर ज्ञान-लाम कर ऊपर उठ जते है | 
यहा देखने की बात यह है कि एक दी पुरुष की एक दी समय 
भ दो श्रवस्थार्प है-एक ऊपर की एकल शौर मुक्ति की अवस्था 
सौर दुसरी नीचे की बहुत्व चौर बन्धन की श्रवस्या | उच्च 
वस्था मे पुरुष सदा ही मुक्त है; चौर निन्न अवस्था से कोई 
कोई जीव मुक्ति प्राप्त कर ऊपर की श्रवस्या मे लोट जाता है) 
इसीलिए संसारम देखा जाता है किंएकदही समयमे कोई 
सुत है तो कोई बद्धहै। पुरुषके इस द्विधाभाव, एक दी 
समथ मे दो अव्या दवाय पूवै सम्या के समाधान का कुछ 
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रस्ता मिलता है, किन्तु एक से श्रनेकं कैसे इए यह अभी नदीं 
समम्ाया गया । 

यह हम देख चुके है कि पुरुष की दो अवध्या है-परकृति- 
अधिष्ठित यौर मुक्त अषस्था । एक जगह कहा गया है किं पुरुष 
भरकृति का भोग कर्‌ उसे जड देता है रौर दूसरी जगह यह बताया 
गया है किं पुरुष एक ही समय मे मुक्त रहता है योर प्रकृति का 
भोग भी करता है। ऊपर की श्रवस्था सुक्ति ओर नीचे की मोग 
है। उपनिषद्‌ के अन्यान्य अशो के इशारे को लेकर गीता ने इन 
दो के साथ मौर एक तीसरी भव्या की योजना की है | वही 
ष्ठ श्रवस्था पुरुषोत्तम अवस्था है ओर यह विश्व-सृष्टि उसी की 
महिमा है। लीला की अवस्था क्षर योर मुक्ति की रक्त, किन्तु 
पुरुषो मँ इन दोनो ने एक साथ स्थान पाया है-विश्व-लीला सौर 
सान्ती की अवस्था ये दोनों पुरुषोच्तम के दो पहलू हैँ । किन्तु 
पुरुषोत्तम इन दोनो के ऊपर है । वह एक ही समय मे श्रक्षरख्प 
से उदासीन दरश है ओर क्षररूप से प्रकृति को ग्रहण कर लीला 
करता है । पुरुष एक दी है परन्तु प्रकृतिं को प्रहरण कर वह बहु 
हो गया है। बहत वा भेद पुरुष मँ नदीं है प्रकृतिमें है। एक 
ही पुरुष प्रकृति के भिन्न भिन्न अशो को हण कर नाना जीव 
डमा है-““ममैवांशः जीग्लोके जीवभूताः (> प्रत्येक जीव ही 
मूल सत्ता मेँ एक अ्रक्तर, सनातन पुरूष है, किन्तु प्रत्येक जीव 
श्मपने अपने खभाव या प्रकृति को ग्रहण कर बह ह्यो गया है । 
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पुरुषोत्तम की परा प्रकृति दही जीव इई है । प्रकृति की 
विचित्रतामयी लीला के कारण भिन्न भिन्न जीव इए हैँ खौर उनकी 
अलग श्रलग शक्ति योर स्वभाव हए है| प्रसेक जी में 
मागवत शक्तिके एक एक अश का विकास शता है योर सकन्ञ 
जीवों के हृदय मँ विराजमान होकर पुरुषोत्तम ही सर्वत्र प्रकृति 
की इस विचित्र लीला का संचालन करता है । पुरुषोत्तम की 
यह विश्च-लीला बन्धन की लीला नहीं ह वह ईश्वरमाब से प्रकृति 
का परिचालन कर लीना करता है- 

मथाध्यतेण॒ शतिः सूयते सचराचरम्‌ । 
हैत॒नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥९।* ०॥ 

उपनिषद्‌ से उद्धृत अंशो से हमने देखा कि पुरुष की 
सर्वेश ्रवस्था मे संसार-लीला नदी है, किन्तु गीता यह दिखाती 
है किं उच्चतम अवस्था मे संसार-लीला भगवान्‌ की मुक्त, दिभ्य, 
स्वाधीन लीला है। मनुष्य अज्ञानवश॒ वद्ध होकर दुःखमय 
संसार का भोग करता है, वह श्रहेकारवदरा देह, मन, प्राण को 
प्रकृति के क्षुद्र सीमावद्ध अंश को ही अपना सव कुछ मान कर 
उसको पकडे रहना चाहता है ¦ इसी से उसको दुःख शौर 
अशान्ति मिलती है । किन्तु हमारे स्वभाव के द्वारा जो लीला 
का विकास होता है उसका मोक्ता है हमारे हदिस्थित पुरुषोत्तम | 
हम मूल सत्ता मे उसके साथ एक है, केवल लीला के लिर 
उसकी परा प्रकृति ने हमारी नाना ख्पसे सृष्टि दी है । इसी 
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युरुषोत्तम को अपना प्रियतम जान कर॒ उसके प्रति आत्मसमर्पण 
करने से हमारे जीवन भौर प्रकृति का पृं॑विकापस होगा ओरं 
हम पुरुषोत्तमनमाव प्राप्त करेगे | तवर हमारे भीतर अक्षर पुरुष 
की श्रचल शान्ति, अनन्त ेक्य, श्रविकल्प सम्य खापित होगे 
र बाहर हमारी प्रकृति के द्वारा दिव्य, स्वाधीन, मुक्त जीवन- 
लीला, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति श्रौर दिव्य आनन्द प्रगट द्यो 
जर्विगे । इसी बात को गीता ने कहा है, (ममपाधरम्यमागताः 
मयैव निवसिष्यसि?" इत्यादि | 

श्रव हम गीता कै समन्वय को समम सके। वेदान्त की 
दृष्टि से विश्च-लीला माया का खेल है) इत माया को अतिक्रम 
कर पर-ब्रह्म के खष्प को प्राप्त करना होगा । वर्यौ न मायां 
है, न संसार है । देव, ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव ये सब ब्रह्म 
की नीचे की अवस्था हैँ । सर्वोच्च अवस्था मे ब्रह्म निगुण है । 
सख्य बताता है कि प्रकृति पुरुष को श्रज्ञान बनाकर संसार 
का खेल उत्पन्न करती है ौर गीता कहती है कि यह मायावा 
श्मङ्ञान नीचे की त्रिगुणपयी प्रकृति का खेल है ौर इसका 
श्वरूप है वासना श्रौर यहंकार । वास्तना ओर हकार के वश 
मेँ रह कर मनुष्य पने जीवन का एशे विकास नदीं कर सकता । 
किन्तु माया कातो ्रतिक्रम करना होगा यौर भह्कार तथा 
वासना का नाश करना होगा । यद्‌ होने पर परा प्रकृति का 
खेल पुट निकलेगा, यर यद्दी दिम्य जीवन है । गीता के मत 


( ८६ ) 


से निर्यंण ब्रह्म या सुक्त पुरुष ही श्रेष्ठ सत्ता नहीं है, लीलामयं 
पुरुषोत्तम ही पर-ब्रह्म है । साधना के द्वारा इस पुरुषोत्तम से 
यक्त होना, उपतका साधम्यं प्राप्न करना, उस्तके साहच्ये से दिव्य 
जीवन लीला का विकास करना यद्दी श्रेष्ठ गति दहै । अतएव 
हम देखते है कि वेद्‌, उपनिषद्‌ , ददोन शादि द्वारा जो शिक्षा 
प्रचलित है उसका अतिक्रम करने मे गीता कुण्ठित नद्वीं होती । 
वास्तव मेँ यदि गीता इस प्रथा का श्मवल्म्बन न करती तो उस 
समय मेँ प्रचलित विभिन्न मतबादो के बीच समन्वय श्रौर साम- 
ञ्जप्य न कर पाती) फिर जिस पुरुषोत्तम-तत्व का गीताने 
विकास किया है वैसा स्पष्ट ङूप से अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता 
किन्तु उपनिषद्‌ म कहीं कहीं उसका इशारा श्रवश्य मिलतां 
है । उपनिषद्‌ म अनेक स्थानों में कहा गया है किं परन्रह्म मेँ 
सगुण ओर निगुण माव एक साथ दी विद्यमान ह, निगुणो- 
यशी । युणडकोपनिषद्‌ मेँ यह वाक्य है" पुर्ष अक्ञरात्‌ परतः 
परः" भर्थात्‌ यदि वह अक्षर से पर श्व्थीत्‌ श्रेष्ठ है तो उसकी 
छ्मपेक्षा मी एक श्रेष्ठ पुरुष यर है । 

उपनिषद्‌ से लेकर जिप्त पुरुषोत्तम-तख का गीता ने उद्धार 
करिया है उसका पृण प्रभाव भारत के परवर्ती धमै-जीवन मेँ 
देखने को मिलता है । वेदान्त के श्द्रेतवाद मे भक्ति का 
स्थान नहीं है। वैदान्तिक अद्रेतवाद को इटा करं भारत 
म जो महान्‌ मक्ति-योग का विकास इं्ा है उसकी प्रतिष्ठा 
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मीता के पुरुषोत्तम-तत्छ पर ही इई है । मक्ति-परधान पुएथ-समूह्‌ 
की भित्ति गीता का पुरुषोत्तम-तच् है। संसार-लीला यदि 
मिथ्या है, तह्य ओर जीव मे यदि को$ मेद नदीं तो फिर भक्ति 
का स्थान कहा रहा ! किन्तु जीव मूलतः पुरुषोत्तम के साथ 
एक होते हए भी भ्रति से वहं भिन्न है । जीवर पुरुषोत्तम कः 
अश मात्र है, परा प्रकृति का एक एक अंश एक एक जीव में 
प्रगट इमा हे । सकल जीवों के भीतर प्रकृति लीला करती 
इई पुरुषोत्तम के ही दिष्य मोग का विकास करती है । पुरुषोत्तम 
हमारे हृदय के मध्य मेँ विराजमान है यौर व्हा रह कर वह 
` विश्व-लीला का उपभोग करता है । पिताख्प, पुत्रखूप, सखाखूप, 
प्रियतम-प्रेमा्षदख्प से जो हम सप्तार-लीला करते है उन संब 
फ बीच पुरुषोत्तम दही हमारी इस लील्ञा का श्स्वाद अहण 
करता है चोर हमारे सकल यज्ञ-कर्म का फल भी वही भोगतः 
है। जब जिस दिन हम उसकी मोर पफिरेगे तब तो उसी को पिता. 
माता, सखो, प्रियतम-परेमास्पद खूप से रहण करेगे अौर उसी 
दिन इम जीवन कै प्रकृत मर्म को सम्डरेगे श्मौर हमारा जीवन 
श्रखरतमय हो जायगा | श्चपना ही श्राप प्रेम उपभोग करने के 
लिर प्रकृति को धारण कर पुरुषोत्तम श्रसंख्य जीव इश्या है 
यही प्रेम भक्ति का मूल्ञ तच्च हे । 

गीता ने जिस मदान्‌ कर्म-योग की शिक्षादी दहै उसकी 
भित्ति भी यदी पुरुषोत्तम-तख है। यदि परम पुरुषार्थ 
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यही होता कि अक्षर पुरुष के भाष को प्राक्त हो नि्थुण तरह 
मल्ीनदोतो कर्म की इल सार्थकता नीं खौर न जीवन का 
ही कोई श्र्थं | कर्मं एक प्रकार का बन्धन रह जाता जिक्तको 
जितना शीघ्र ही अतिक्रम करिया जाय उत्तम बात होती । उप- 
निषद्‌ मे हम देखते हैँ किं इस कर्म-संन्यास के प्रति शअषिक 
जोर दिया गथा है । इसीलिए उपनिषद्‌ ने वेदिक यज्ञ, यागादि 
की निन्दाकी हे | प्रथम अवस्थां श्रत्नानी के लिए कर्म उप- 
योगी हो सक्ता है, किन्तु मुक्ति के साधक के लिए कर्म छोडना 
दी पड़ेगा । उपनिषद्‌ कते हँ किं देवता मनुष्य की शरक्ति के 
विरोधी है, मानो मनुष्य देवता के लिए बके के समान हैँ । 
देवता नदीं चाहते कि मनुष्य ज्ञान-लाभ करे या मुक्त हो। 
मगवान्‌ श्क्षर ब्रह्म है, उनकी प्राप्ति कर्मके द्वारा नहीं हयो सकती 
उनकोतोज्ञानके द्वारा दी प्राप्त कर सक्तेहैँ। ऊपरनजो दो 
पक्षियो का दृष्टान्त दिथा गया है उसमे जब नीचे का पक्षी ऊपर कै 
पक्षी को देख पाता है, श्रपने मात्मस्वूप को जान लेता है 
तभी बह ज्ञान-लाम कर एुक्त होता है। उपनिषद्‌ मे सर्वत्र इस 
प्रकार हम ज्ञानके प्राधान्य को पाते हैँ । किन्तु गीतामे श्रीृष्ण 
मरौर अर्जुन ज्ञान के लिए नष्दीं बल्कि कर्म केलिए समत्ेत इर 
है-श्रज्जन को महान्‌ कर्म मे प्रवृत्त करना गीताकी शिक्षाका 
उदेश्य है। गीता की शिक्षा किसी ज्ञन-साधक को नहींदी 
गई; किन्तु एक क्षत्रिय कोदी गई है। गीताने दिख्लायादै 
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कि नीचे की प्रकृति के ्र्ञान अौर त्रह्कार से मुक्त होने के 
लिए ईश्वरां कर्म एक प्रधान सहायक है। मीतानेज्ञान को 
छोटा करके नीचे नह गिराया । उसका कहना है सकल कर्म 
शेष होने परज्ञानमे ही पर्चा देता है- "र्वं क्माखिलं पार्थं 
ज्ञाने परिसमाप्यते | किन्तु गीता के मतसेज्ञान-लाभ होने पर 
मी कर्मं रहता है यर वहै दिव्य कर्म | खयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम ने श्यपने जीवन मे दिभ्य कर्म का दृष्टान्त 
दिखाया है- 
न मे णर्थासिि कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किचन) 
नानकाप्तमकप्तव्यं वतं एव च कर्मणि ॥;।२२॥ 
प्राचीन वेदिक साधनामें ज्ञान श्चौर कमे का विरोध नहीं 
था, कालक्रप से ज्ञानकाण्ड योर्‌ कमेैकाणड के बीच दनद उप- 
सित हो गया है । वेदवादियो ने क्रियातिशेषवहुल याग, यज्ञादि 
कही पुरुष्राये साधक बता कर उसका प्रचार किया है । च्रोर 
दुसरे पक्षवालते ब्रह्मवादी गण नेज्ञान को श्रेष्ठ स्थान दिया श्रोर 
उसके उत्कर्ष के लिए संसार श्रौर कमैलाग की उपयोगिता का 
प्रचार किया । उपनिषद्‌ की इस्त शिक्ता के विशेष प्रभाव श्रौर 
विस्तार के कारण प्राचीन वर्णाश्रम व्यवस्था का सामञ्चस्य 
नष्ट इचा । जो ससार द्याग श्रौर संन्थास्त जीवन के अन्तिम 
भाग मे बताया गयां था वही मुख्य होकर गारैश्थ्य श्राद्च को 
नष्ट करता है । प्राचीन व्यवस्था थी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रख 
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छ्रौर अन्त म सन्यासी होने की । किन्तु संसार छोडकर संन्यासं 
अह करना ही मनुष्य मात्रे का परम साध्य मान जिया गया; 
जितना शीघ्र सम्मव हो सन्यास भह करना वाञ्छुनीय शरोर 
रशेसनीय हो गया, “(्रह्मचयदिव अरत्रजेद्‌ शाद्‌ वा वनाद्‌ वा 
८ जाबाल ): । किन्तु ज्ञानलाम के बाद यदि संसार में कर्म 
करना सम्भव न हो, ज्ञानीगण को संसार व्याग यदि करना दही 
पड़े तो समाज की बड़ी हानि होगी | प्रकृत लोकदितकर शौर 
समाजदितकर कायै ज्ञानियो द्वारा ही सम्भवदहैँ। यदि वे कम 
का परि्याग करे तोजिक्त के हित के लिए चातुरवण-व्यवस्था की 
गई है उसी समाज की ्रवन्त क्षति होगी इसीलिए एेसा सममं 
पड़ता है कि मलु ने संन्यास आश्रम की सीमा को निर्देश वद्ध 
काल के लिए ही किया है- 

गरहस्थस्तु यदा परश्येद्रत्ली प्रलितमात्मनः | 

श्रपत्यस्थैव चापत्य तदाररय समाश्रयेत्‌ ॥ 

“शरीर मे सुरां पड़ते ही ओर पौत्र मुख देखने पर 
गृहस्थ वानप्रस्य होकर संन्यास ग्रहण करे |” किन्तु यह समा- 
धान सन्तोषजनक नहीं है। यदि अन्तम ससार्‌-त्याण च्रौर्‌ 
सन्यास के बिना श्रेष्ठ गति श्रौर्‌ परम सिद्धि प्रात नदीं हो सकती 
तो क्या शरीर चौर मन की समस्त शक्ति क्षीरा होने के लिए 
बृद्रावसथा की अ्पेत्ता करना सङ्गत है ! व्रस्तुतः मनु की यह 
व्यवेस्ा ष्यवहार मेँ नदी लद जा सकती । इस विषय मे स्मूति 
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की ्पेक्ा मीताका समाधान श्रेष्ठ है) गीता कंडतीटहै कि 
परम सिद्धि लाम करने के लिए कभी भी सन्यास श्याश्चममें 
जाने की श्मावश्यकत्ता नहीं, संसार मेँ रहकर कम॑ करते इप्‌ 
मनुष्य परम सिद्धि प्राप्त कर सक्ता है | गीता का यह मत नथा 
नहीं है, प्राचीन काल में इस कर्मयोग की साधना प्रचित थी 
श्रौर वह जनकादि के दृष्टान्त से स्पष्ट है । कालक्रम से यह 
महान्‌ योग नष्ट हो गया, शओरौर श्रीकृष् ने पुनः अङ्खन को 
व्याख्या कर समाया (४।२,३२३)) वेद संहिता शरोर 
ब्रह्मण समूह ने सन्यास आश्रम श्रवश्य क्त्य है एेसा की 
नहीं का | बल्कि गृहस्थाश्रम मे रहकर मोक्ञ-लाभ होता हे 
रूस्ावेद का विधान जैमिनि ने बतलाया है ( वेदान्त-सूत्र 
३।४। १७ ) । मोक्त-प्राप्ति के लिए ज्ञान-लाम कर ससार 
च्रोर कमै का परिष्याग करना होगा एेसा मत उपनिषद्‌-युग में 
प्रथम प्रचारित इरा था 

गीता ने बर्णीश्रष-धम्‌ के मूल सत्य को ग्रहण कियादहे 
परन्तु उसके बाह्य ख्प को चिरन्तन मानकर सखीकार नर्ही 
किया है । ब्रह्मचारी, गृहस्य, वानप्रस्थ ओर्‌ अन्त मे संन्यासी 
इस प्रकार श्राश्रम के एके बाद एकसोपानदहै इन्दींको 
स्मात्ते श्र्थात्‌ स्मृतिकारौ का बताया इश्रा माग कह सकते है । 
किन्तु गीता स्मात्तं मागे का मन्थ नहीं है। बाह्य ओर सामा- 
जिक आचार के पीठे जो सनातन श्ध्यात सदय है गीता ने 
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उसी का पता बताया है | चार्‌ श्मश्रम-विभाग का मूल तास्थ 
यह्वी था कि मनुष्य का परम लद श्रध्यातम जीवन की परापतति 
दै, परन्तु मनुष्य इस परम सिद्धि को एकनारगी प्राप्त नदीं 
कर सकता । इसीलिए शिल्ञा, सांसारिक करम श्रोर भोग के द्वारा 
देह, प्राण, मन को क्रमशः श्रध्यात्म जीवन के लिए तैयार करना 
होगा । परन्तु अध्यात्म जीवन के परम ल्य को पले से जान 
लेना होगा शरोर समस्त जीवन को इसी लक्षय का शअनुयायी 
अना नियन्त्रित करना ह्येगा | चार श्राश्रम का विभाग इसी 
नीतिको कथिम परिणत करने के लिए तत्कालोपयोभी 
व्यवस्था थी । किन्तु हम पले ही कह चुके है कि क्रमशः यह 
व्यवस्था विश्वद्वल हो गरई# रौर मनुष्य संन्यास के मोह मे पड 
करर सांसारिकं जीवन की श्मव्रहेलना करने क्ता । इसीलिए 
गीता ने निष्काम कमे, यज्ञार्थं कर्मैके द्वारा वणौश्रम-प् 
क मूल सय का प्रचार किथा | भारत के परम दुभौग्य से शङ्कर 
आदि सन्यासिगर्णो के श्राग्रह शरोर स्मात्ते परिडितो की परम्परा 
से गीता की यह प्रशमय शिक्षा याज तके भारतवासी ठीक 
ठीक अहण नहीं कर सके । उपनिषद्‌ म जो कमै, त्याग श्रौर 
संन्याक्त पर जोर्‌ दिया है, वही कालक्रम से शङ्कर के मायावाद 
मे चरम श्रवस्था को प्राप्त होता है, सव उपनिषदों मे वह्‌ देखने 





# किसी किसी का कहना है कि यह व्यवस्था पूणं रूपसे कभी 
नही चरी । वहु एक आदश मात्र रही थी । 
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को नहीं मिलता । कम के श्नुयायी उपनिषदो के दो भाग करने 
पर जान पडता है वि पहले के उपनिषदो मँ वैदिकयुगकी 
केमे-शिक्ता का प्रमाव वर्तमानं है; शेष उपनिषद्‌ करमशः ज्ञान 
श्र सन्यास की योर युके इए ह । गीता ज्ञान की, संन्यास 
की निन्दा नदीं करती बल्कि उनको उच्च सार्थकता प्रदानः 
करती है । बाह्म संन्यास नी, भीतर का धाग चादिए, श्नौरं 
त्यागके द्वारा मोग । क्मै-ल्याग नहीं करना होगा, कर्मके 
न्धन_-दोष को ज्ञान द्वारा नष्ट कर युक्त स्वाधीन भाव से कर्म 
करना चाहिए । गीता ने कर्म प्रजो बार गार जोर दिया है 
उसका बीज हम ईशोपनिषद्‌ मे पति है- 

ईशावास्यमिद्‌ < सवं यकि च जगत्यां ज त्‌ । 

तिन त्यक्तेन युञ्जीश मा शषः कस्यसिद्धनम्‌ ॥ 

कुरवेह कर्मांशि जिजीविपेच्छत पमा, । 

एव त्वयि नान्यथेतोऽस्ि न कर्मं लिप्यते नरे ॥.. २॥ 

“विश्च जगत्‌ मजो ङुछभी है वह सब भगवान्‌ वे 
लिएहै। व्यागकेद्वारा मोग करो; किसी के धन का ज्लोम 
मत करो; इस संसार मं करम करते इए सौ वर्षं जीने की इच्छ 
रक्खो । तुम्हारे लिए यष्टी सल है, श्रोर कुद नदी; मनुष्य को 
क्म बद्धन करे ।" 


^^. ११५९. 


सख्य ओर गीता 


गीता कठिन दाशैनिक तों की सुद्ध श्रालोचना का ग्रन्थ 
नहीं है, भौर यदि केवल दारौनिक तत्वालोचना द्वारा अपनी 
ञुदधि-दृत्ति की तृप्ति के लिए हम उसका पाठ करे तो हमको 
गीता-पाठ का ठीके फल नदीं मिलेगा । गीता मूलतः योगराद्घ 
है| मनुष्य जित भाव से चलकर श्रपनी सत्ता की अमोन्नति 
साधन कर दिष्य ज्ञान, दिष्य शक्ति, दिव्य श्रानन्द प्राप्त कर सके, 
दिव्य जीवन का अधिकारी हो मानव जन्म को सार्थक कर सके, 
गीता म इसी की व्यावहारिक प्रणाली समाने के लिए तत्- 
कथा की ्रवतारणा की जितनी भावश्यकता इई है केवल 
उतनी दी की है। श्रपनी योग-ग्रणाली सममफाने के लिए 
जिन सकल दादौनिक तत्व श्रोर दारीनिक माषा की सहायता 
गीताने लीहै वह तत्काल प्रचलित भारतके दशनो से 
ली गरईहै। भारतके इन दनो के श्रतिरिक्तं अौर दु्षर 
नहीं है, उनका ममे ठीक माव से हमारे लिए श्रव सममन 
सम्भव नहीं । रतव, गीता कथित दादीनिक तच्छ योर अनष 
मतवादों की पाणिडिलयपरिचायक (^८20०701८) सदम समालोचन 
करने मे कोई विशेष लाम नहीं जान पडता । केवल ददन 
चचा के जिए, केवज्ञ गीता का पाठ न कर्‌ पने शाध्यासिव 
जीवन-गठन के निमित्त) पने भासा का पूणं विकास-साध- 
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करने के जिए जो श्रपूवै उपदेश, समुद्रम अरसंल्य रत्नो की 
तरह, निहित हैँ उनका ही यथासम्भव सग्रह कर कारयतः 
श्रपने जीवन मे प्रयोग करने मेँ गीता-पाठ की सार्थकता है । 
तो मी युग-धमे कै प्रभाव से तकै-बुद्धि परद्ी हम इतने निभेर 
हो गए हैँ कि हमारे जिज्ञासा-प्रवण मन को जब तक कुछ 
शान्ति प्राप्त न हो तव तक्र कार्यतः योग-पथ मे श्रग्रसरं होना 
बहत कठिन है । मारतीय षड्दरोन के मूल तत्वों से जिनका 
थोडा भी परिचय है वे नेकं खलो मेँ इन त्वो का गीता से 
श्रसामञ्जस्य देखकर बडे संदाय मे पड़ जाते हैँ । श्रतएव प्रच- 
लित दशन-समृह से गीता का क्या सम्बन्ध है, गीता ने उनमें 
कितना ग्रहण क्रिया है ओर कितना वजन किया है, जिनका 
ग्रहण किया है उनमें क्या परिवर्तन किया है, कितना उनसे 
योग करिया है इन सब बातों को जहा तक सम्भव हो सके स्पष्ट 
रीति से जानना श्रावश्यक है । नही तो गीता ने जरह सस्य 
कीच्चकीदहदैयायोग की बहम यदि हम इईश्वरशृष्स-रचित 
सांख्य-कारिका का सांख्य मत समभे या पतञ्चलि का योगदान 
सममः ले, तो गीता-शित्ता का भमै जानना हमारे लिए असुम्भवं 
हो जायगा । वेदान्त-ज्ञान-सम्बन्धी जो तीन म्न्य प्रभीणा माने 
जाते हैँ गीता की उनम गणना है; किन्तु इसी कारण से रोकरं 
के मायावाद के श्रालोक मेँ यदि हम गीता का अर्थं समाने 
की चेष्टा करं तो गीताके प्रधान विषय को हम पकड़ न पायेमे। 
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उस प्रबन्ध मँ सास्य से गीता का ठीक क्या सम्बन्ध है इसी 
की किञ्चित्‌ श्रालोचना करगे । 

गीता योग-सांस्य के विरलेषणमूलक ज्ञान पर्‌ प्रतिष्ठित है; 
सास्य से ही उसका श्रारम्म होता है मौर उसके श्नेक मत 
दौर पद्धति साख्य के ह्वी अनुरूप हैँ । तथापि गीता ख्य 
को पार्‌ केर बहुत श्रागे बढ़ गई है, सास्य की किसी किसी 
मूल बात को अश्वीकार्‌ करती है, शरोर सांख्य के निन्न स्तर्‌ के 
विश्लेषण-मूलक ज्ञान का उच्च भ्यापक वैदान्तिक सद्य के साथ 
समन्वय करती है । का्यतः सास्य से गीता काजो पार्थक्य 
हृश्या रै पहले उसी की चचा संक्तेपसे की जाती है। सास्य मत 
से संसार दःखमय है यौर इस दुःख की चरम निधत्ति पुरुषायै 
है। संसारम रह कर नाना उपायों द्वारा इस दुःख का किश्चित्‌ 
शमन कियाजा सकता है, उसकी रेकान्तिक निवृत्ति नदीं 
होती । दुःख की एेकान्तिक सौर श्राव्यन्तिक निवृत्ति करम 
के लिए संसार का खेलन बन्द क्ररना होगा | जो सकल बन्धन 
हमको सांसारिक जीवन मे बोध रखते है उन सबको तोड़ना होगा; 
एक भकार से ससार के दुःख से छुटकारा पाने के लिए दुःख- 
मय संसारकादह्ी परिल्याग कर चछ देना प्ड़ेगा। रोगीका 
नाश कर रोग के उपशम की एसी व्यवस्था का गीता रनु 
मोदन नहीं करती । इस विश्वरीला को छोड कर चकत देने के 
लिए हम इत लीला के बीचमें धाए है इस प्रकार विश्च-लीला 
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को निरथेक बता कर गीता स्वीकार नहीं करती | माना कि 
मचुष्य साधारणत. जेसा जीवन-याचन करता दै वह सास्य 
कीद्ष्टिसे दुःखमयहै; इस जीवन को छुडा कर हमको 
उपर उठाना होगा; परन्तु इसके जिए जीवन-लीला का परि 
त्याग कर कीं चले जाने का प्रयोजन नहींहै। मनुष्य के 
मतर ही दिन्य सत्ता, दिव्य शक्ति मौजूद है, साधना के द्वारा 
मनुष्य श्रपने दिव्य भाव को विकसित कर ऊपर उठ सकता 
है, विश्च प्रकृति की लीला मेँ रह कर इस सोक, यीं मत्यधाम 
म रह कर॒ श्ररोष अमृत का आआखाद कर सकता है-प्युखं 
अक्तयमर्वुतेः ! सास्य ने पुरुषाथ-लाम का पृथ वताया हे ज्ञान, 
कमे, संन्यास, सांस्य की साधना में क्म को कोई स्थान नहीं 
गीता के मत से कमे साधना करा एकं प्रधान अङ्ख है) साख्य 
की साधना मे ईश्र-भक्ति का कोई स्थान नरह, ईशर ह नदी 
है । गीताकेम्तसे ईश्वर दी एकं मात्र स्व्य वसु, विश्च 
संसारमें जो कुष मी है सब इसी एकमेवाद्धितीयं परमेश्वर से 
ही भाया हे; इस ईश्वर को आत्मसमपण शरोर उसकी भक्ति 
युक्तिलाभ के प्रधान उपाय ह । सास्य के मत से सुक्तिके षरे 
संसार नहीं, जीवनलीला नही, पुरुष तब श्रपनी शान्त निष्किय- 
सत्ता म प्रतिष्ठित हो जाताहै। गीता के मतसे मुक्तिका 
भर्थं है भगवान्‌ से मिलन, भगवान्‌ मे वास, °मय्येक निवसि- 
ष्य्तिः, श्रात्मा का भगवान्‌ सरे रेक्य लाम सौर प्रकृति का दिव्य 
\9 
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भाव ! भगवान्‌ की इच्छा का यत्न बन कर, ससार के प्रथो- 
जनीय सवे विधि करम सम्पादन, सवैमूतमें श्रात्मा यौर मगवान्‌ 
को देखना, “वाघुदेषः पष.वम्‌” यहे ज्ञान प्राप्त कर स्वैभृतों में 
प्रेम, सवभूत का हितसाधन यदी परम पुरुषां है | विरले 
धरण वारा प्रप्त सांल्यकेज्ञान को खीकार कर गीता किस 
प्रकार सकल सम्प सिद्रान्तों पर पर्ची है उसी की यह 
सत्तेप से ्ालोचना की जाती है। 


सांख्य मत से प्रकृति घौर पुरूष दो विभिन्न सत्तर्पँ है | 
इस विश्व-संपतारमे सृष्टि, सिति, लयनजो कद्ध मी होता है 
समी पुरुष योर प्रकृति के सम्बन्ध का फल है । बहिर्जगत्‌ में 
वायु, जल, श्रश्नि श्चादि मूल भूत समूह, यौर इनको श्माधार 
बना कर जो सकर प्राछृतिक-नैसभिक व्यापार चल्लता है, साथ 
ही अन्तजेगत्‌ मेँ इच्छा-देष, सुखद, सङ्ल्प-विरूल्प श्रादि 
जो मन प्राण के व्यापार चलते हये सब प्रकृति की क्रिया 
है । प्राकृत जगत्‌ मेँ निञ्नतम श्रचेतन पदाथ से कम-विकाप 
दवारा जो बृ्लता, पश्ुपक्ती सौ! अन्त मेँ मानव मन चौर बुद्धि 
का आविमोव हरा है, यह सब प्रक़ृतिके तीन गुण सच्,रज, 
तम के परष्यर्‌ मिश्रण श्रो षात-प्रतिधात के एल हैँ । किन्तु 
यदि पुरुषनदेतेया श्रनुमतिनदेतो परकृतिम न कोई हल- 
चल हो अर न वड कुछ काम कर सकरे। पुरूष को दिखाने 
के लिए, उनको भोग कराने ॐ लि्‌ प्रकृति की समस्त क्रियाँ 
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होती है । बिना पुरुषके किसी का्थकी मेणा नीं हो 
पकती । परुष निष्फल है, प्रकृति ही सव करती है । किन्तु 
प्रकृति को पुरुष की श्रनुमति की श्चपेन्ञा होती है । पुरुष अनु- 
मतिनदेतो सं्तार का खेल बन्द हो जाप; किन्तु प्रकृति के 
तेल मे पुरुभ्र एसा श्राक्क्त हो जता है कि श्वपनी खतन्त् 
सत्ता को भू जाता है श्नौर भूता हुश्रा प्रकृति के सल्ल के 
देखा करता है । इसी से जन्म-जन्मान्तर यह्‌ खेल चज्ञा करता 
है । जब पुरुष अपने वरूप फो लेता है, प्रकृति के खले 
भूला भटका नहीं रहना चाहता तमी प्रकृति का खल बन्द हौ 
जाता है । मोदिनी रमणी प्रणयी को मुग्ध करने के लिए नाना 
प्रकार से जपे श्रपने हव-माव दिष्वाती दै, श्रौर पुरुष के यह 
फेर लेने पर उको हाव-भाव से ठगने का प्रयोजन नदीं रहता, 
इसी प्रकार इपर विश्च-जगत्‌ मेँ पुरुष जव तकं मुग्ध होर भक्ति 
कै खेल को देता है तभी तक बह सेल चलता है । प्रकृति 
के खेल मेँ कायत; पुरुष कोई॑योगदान नदीं देता; पुरूष तो 
शान्त, निष्कि, शुद्र श्रौर चेतन्यमय है। तथापि प्रकृति की 
विचित्र लीला मेँ उप्तका चैतन्य इत प्रकार दिप जताहैदढि 
वह समभता है कि समस्त क्रिपारप्‌ पुरुष कीदी अपनी | 
लुभ्र स्फटिक के पास जवा एल र बने से जपे टिक देखने 
म रक्त वर्ण मालूप होता है किन्तु वस्तुतः वह श्ुत्र दी रहता है 
म्नौर उक मूल सत्ता का किष प्रकार ज्यतिक्रम नदीं होता 
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छ्मौर जवा ल के हंटते दही बह पनी प्ली शुभ्र सत्ता को 
्राक्ठ होता है उसी प्रकार प्रकृति के संयोग से पुरुष संसार लीला 
म बद्धहो सुखनदुःखका भोग करता है, वास्तव म उसको 
न कोई बन्धन है न भोग | पुरुष तो निय, शान्त, अचल 
श्रह्लर, चैतन्यमय है । पुरुष जब इस सांख्योक्त ज्ञान को प्रक्ष 
करता है ठव प्रकृति को श्रपने से बिलकुल स्वतन्त्र समता 
है| जब उप्तको श्रपने स्वरूप की उपलब्धि होती रै तच 
परछति के खल्ल से श्रपनी श्रनुमति हा लेता है, संसार क्य 
खेल बन्द ह्यो जता हे ओौर संसार के अवस्तान के साथ पाथ 
तमस सुख-दुःख की अआलयन्तिक शओौर रेकान्तिक निवृत्ति हषे 
जाती हे | प्रकृति त्रिगुखुमयी है । प्रछति के तीन गुण स+ 
रजः, तमः जब साम्याव्रया मे होते है तव प्रकृति की कोड 
क्रिया या संसार्लीला नदीं होती ओमौर प्रकृति तब अव्यक्त होती 
है। पुरुषके सा्निध्यमे श्माकर गुणत्रय की साम्यावस्थह 
विच्युत हो जाती हे श्रोर इन गुणोँमे दनद होने लगता है श्रौं 
संसार का खेल जारी ह्यो जाता है ओर पुरुष गुणौसेब्दधद्ये 
जाताहै। जव ज्ञान-लाभ होने पर्‌ पुरुष को यह मालूम ह्यो 
जाताहे कि इतने दिनों तक गुणोका जो खेल होता था व्क 
उसका नहीं बल्कि प्रकृति काथा तव युरो की साम्यादस्थवृ 
पिरिसेश्चा जाती है श्रोर पुरुष मुक्त हो जाता है। 

सस्य का यह विरेषरण्-मृलफ ज्ञान गीता-योग की भिक्ति 
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है | प्रकृति को पुरुष अौर आत्मा से तन्त्र देखना, तीन गुणों 
के खेल को बाहर का खेल सममना, सं्तार म जो कुदं मी होता 
है, हमारे भीतर बाहर जो कछ भी घटना घटित होती है घुख- 
दुःख, काम, क्रोध, चिन्ता, मावना, इच्छा, द्वेष ये हमारे नदी 
है प्रकृति के है, हम तो वस्तुतः निलय, सनातन, अचल, श्रहर 
है शरोर ्रकृति के खेल हमको स्रौ नहीं कर सकते- 
सांख्य का यह ज्ञान गीता के मतसे योग का प्रथम प्षोपान है| 
गीताके प्रथम अशमे दी श्रजुनको उपदेश दिया गया है-निस्रै- 
युरयो भवार्जुन । किम्तु गीता यही पर नहीं ठहर जाती, यदि यदी 
रह जाती तो गीतोक्त साधनामें कर्म श्मौर भक्ति का कोई स्थान 
न होता रौर त्रिगुण के खेल के ऊपर दिभ्य जीवन की लीला 
का पता गीता न दे सकती । 

सांख्य मत से पुरुष की दो श्रवस्थाए्‌ है; बद्ध शरोर सुक्त । 
प्रकृति की त्रियुणमयी क्रिया मे पुरुष जब निमग्न होता है उतने 
चण के लिर श्चासक्ति यौर श्रहंकार के वश उप्त खेल को 
अपना ही सममता है यौर संतर म बद्ध जीव होकर खनिदय 
संसार्‌ के घुख दु+ख-खूप द्वनद् मेँ पड़ कर श्रशान्ति मोगता है| 
जब पुरुष ज्ञान-लाभ कर भ्रछृति को स्वतन्त्र समफ़ लेता है 
ततर प्रकृति का चेक्ञ बन्द हो जाता है श्रौर पुरुष श्चपनी शान्त, 
नीरव, निष्किय, अ्ञर वस्था मे पुनः प्रतिष्ठित हो जाता है । 
गीता इन दोनों ्व्रस्था्य के उपर एक दयौर श्रवस्या का पता 
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देती दै । वर्ह पुरुष पर्ति का ईश्वर होता है, स्वाधीन भाव 
से ज्ञानपूवेक प्रकृति को महण कर लीला करता है। सांल्य 
के वद्ध पुरुष की श्रवस्या को गीता क्षर कती है श्रौर सांघ्य 
के पुरुष की मुक्तावस्था को गीता ने ह्र कानाम दिया है। 
श्रौर इन क्षर श्रौर शअत्तर के उप्रर जो अव्रसथा है उक्तको गीता 
पुरुषोत्तम कहती है- 

दराषिमौ पुरुषौ लोके क्तरश्ात्तर र च। 

चरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्तर उच्यते | 

उत्तमः पुट्षस्तन्यः परमात्मेव्युदाहतः । 

थो हगेकत्ररमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 

यस्मात््तरमती तो ऽहमक्तरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि त्वोके वेदे च ग्रथितः पुरूषोत्तमः ॥ 


(® ८१९९००७, ८) 

सांख्य मत से कूटस्थ वा अक्र श्चवस्था प्राप्ठ करना दी 
नि.श्रयत्त है । इस्तके ऊपर शरोर कुद नहीं । गीता कदती है कि 
यात्मा की ऊर्वं गति में कूटस्य अवस्था एक सोपान मत्रहै, 
उतस्तकी चरम सिद्धि के किए पुरुषोत्तम से मिल जाना होगा| 
यह पुरुषोत्तम क्या है £ पुरूष है मगवान की निज की सत्ता | 
तीन स्तरो मौर चेतनाके चेत्रमे तीन प्रकार की सतता है तर, 
आअत्तर, उत्तम । प्र पुरुष है नित्य परिवर्तन शील श्रकेति की 
लीला में बधा हा पुरुष, मोक्ता भर्ता भादि होकर श्निदय कं 
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नन्द्‌ हण करना है । अक्षर पुरुष है प्रकृति के ऊपर, 
्रकृति से मुक्त, वियुक्त पुरुष । वहं श्चपने श्राप मे सम्पू खूप 
से निमित है भौर षर तथा भद्र पुरुष जिसमे युगपत्‌ 
स्थान पाते हँ वह्‌ है पुरुषोत्तम । पुरुषोत्तम के भीतर जो ्नचल 
शान्ति, नन्त पेक्य, अविकल्प साम्य, प्रतिष्ठा रूप से रहे है 
वे ही अन्तर पुरुष है; यौर प्रकाश चौर लीला के लिए्‌ जव 
पुरुषोत्तम भरकरति को अह कर नीचे ता है, बादर निकलता 
है तव प्रकृति के बीच में कव्न्षर खूप को धारण करताहै। 
जीव की भी ये तीन अवस्थां है क्योकि जीव भी तो मगवान्‌ 
कादीश्ंशदहै, व्यष्टिया व्यक्ति द्पमे वह भगवान्‌ कादी 
तो एक रूप विशेष है। जीव ज्र शक्ञानके वेलमें मग्र 
होता है, प्रकृति द्वारा श्रवश होकर्‌ चलता है, अपने रूप को 
मूल जाता है तब उसकी त्तर अवस्था होती है ओर यदी साधा- 
रण्‌ मनुष्य की अवस्था रहती है । पुरुष की सर्य-मतानुार्‌ 
बद्ध अवस्था भी यही है | जब जीव प्रकृति के खेल से श्पने 
श्माप को श्रलग कर आत्मा की निष्कम्प, अचल, शान्त 
वस्था मे प्रतिष्ठित षता है तब उमकी अन्त्र कौ अव्या 
होती है । सांल्य के मुक्त पुरुष की यद्वी अवस्था ह । बौद्ध मत 
से इसी का नाम निर्वाश हे श्नोर मायावादी क ्रलुसार निगुण 
ब्रह्म कवी अवस्था यही है श्मौर जब जीव निज रूप मे अन्त 
सैख होकर स्थित मगवान्‌ की अनन्त सत्तासे एक हो अट 
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शान्ति, श्चविकल्प साम्य का थञुभव करता रै भौर बाहर वं 
प्रकृति को फोड़ कर दिभ्य रूप लाम करता है योर प्रकृति, 
बोध-सहित भगवान्‌ के हाथ का यन्त्र होकर संसार के सभी 
ध्रयोजनीय कायं करता है तमी उसकी पुरषोत्तम श्चवस्था होती 
है-“‹ मम साधम्बम। गताः? | 

सास्य ने बताया किं जब तक पुरुष अज्ञान है तभी तक 
प्रकृति सपना खेल दिखा कर उसको सुग्ध बना रखती है । 
पुरुष यदि ज्ञान प्राप्त करलेतो प्रकृति की यह मोहनी लीला 
अपने भापही बन्द हो जाती है। पुरुष को यदि वासना, अह- 
कार ओर आसक्तिनहो तो प्रकृति उप्तको बन्दी नही बना 
सकती । श्रतएव प्रकृति की ज्ीला मेँ प्रवृत्ति राप दी समाप्त 
हो जातीहै । गीता का कहना है कि पुरुष को श्राषक्ति से बद्ध 
कर्‌ श्रवश भाव से संसार भोग करना दी एक मात्र प्रकृति का 
काम नही है। यह तो केवल प्रकृति के श्चन्नान का, अविद्या 
माया का खेल है । ईइस्कफे अतिरिक्त प्रेति का एक सन्ञान 
सेल है, वह है युक्त पुरुष के वशीभूत होकर, पुरुष के सात्तात्‌ 
निदशानुस्र प्रकृति की लीला करना । यौर तभी उसके दिव्य- 
रूप, दिग्य-लीला का विकास होता है यौर विद्या मायाका खल्ल 
होता है । जब तक वासना, आसक्ति, हकार के निवश होकर 
मनुष्य करम करता है तव तक वह प्रकृति के श्रघीन जीषन- 
यापन कर संसार्‌ के “श्यनित्यम्‌ अघुलम्‌” सेल मेँ निमग्न रहता 
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है । वासना शरोर अहंकार को जय कर, स्वरूप मे प्रतिष्ठित हो 
सौर प्रवृत्ति को पने वश्च मे रख मनुष्य जब जीवन-लीला 
करता है तब उसका जीवन ह्यो जाता है दिव्य जीवन या 
भागवतं जीवन । 

फसा होने से सांख्य के मत से प्रकृति एक है ओौर गीता 
केमतसेदोया एकी प्रकृतिके दो खूप; विकृत रूप यौर 
खरूप, अपरा यौर परा । सांख्य मत से परकृत का सेल बन्द 
कर संसार से पार होना होगा, गीता के मत से श्चपरा प्रकृति 
का खेल छोड़ परा प्रकृति के चेल को विकसित कर उठना 
होगा । श्रारम्भ में सास्य यौर भीता मे मेद नहीं है। सांख्य 
कीजो त्रिगुशणमयी प्रकृति है बही गीता की श्रपरा प्रकृति है; 
सांख्य की तरह गीता भी कहती है किं इस प्रकरति का श्रति- 
क्रम करके जाना होगा-प्तरैरुययविष + वेदा निष्छयुरयो सवा- 
जन 1» इस त्रिगुणमयी प्रकृति को छोड कर जाने क लिए सांख्य 
ने जिन ज्ञान यौर श्चम्या्त का पथ दिखाया है गीता उसको 
श्रसखीकार नहीं करती, फिर नीचे की इस त्रियुणमयी प्रकृति को 
छोड कर ऊपर मेँ परा प्रकृति के हिञ्य जीवन प्राप्त करने के 
लिए सांख्य के कर्मसंन्यास् की भ्रपेत्ता गीता ने कर्मयोग की 
ही प्ररासा की है- 

संयान कर्मयोगश्च निःश्रेवरघकरावुभौ | 
तयोस्तु क्मसंन्याप्ता्कमयो "0 विशिष्यते ॥ “ । २॥ 
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साय के मत से पुरुष की सुक्त ्वस्थामें कोई कर्म नीं 
रहता, रौर साधन शरवस्या मँ भी करम-संन्याक्त या कर्ल्याग 
का माम ही शवल्लम्बनीय है। किन्तु गीता यह समफतीहैकि 
क्मत्याग कोई सहज न्यापार नीं है; प्रहृति ने जो विश्- 
व्यापी कर्म-प्रवाह चलाया है उसको बन्द करना श्सम्भव हे । 
जव कम चलता ही रहेगा-^न हि कथितत्तणमपि जातु तिष्ठत्य 
कर्मकृत्‌"? तब कर्म बन्द करने की चेष्टा न कर, किस माव से 
कर्मं करना चाहिए जिससे किं वह बन्धन का कारण नहो, 
परन्तु कर्म के द्वारा दी प्रकृति शद्ध यौर रूपान्तरित हो जाय, 
गीता ने इसी का निर्देश किया है, ओौर यही गीता का कम- 
योग है किन्तु गीताने दिखायाईै कि इस क्मेयो के साथ 
मूलतः सास्य के संन्यास का कई विरोध नदीं है । प्रकृति ही 
जव सव कुल करती है यौर पुरुष कुच नीं करता तो पुरुष के 
खिर कर्मं करनायान करना दोनो दी समानर्है। पुरुष जव 
इत ज्ञान को प्राक्च कर समसत कमै प्रकृति प्र आरोप करे तमी 
प्रकत कममै-सन्याप्त होता है । गीता के मत से भीतर का व्याग 
ही प्रकृत ल्याण है, बाहर्‌ का लाग एक तो सम्भव नदीं ौर 
दूरे उसका प्रयोजन भी नहीं है । जिस व्यक्ति ने मीतर की 
सक्ति यौर यकार का स्याग किया है, समस्त कमे-परकृति 
पर श्रारोप किर ह उसको कोई कम फिर बद्ध नदीं कर सकते, 
घोर कम मे नियुक्त होने पर भी उस्तको पाप स्पदा नदीं करता- 


( १०७ ) 


बह्मएयाधाय कर्माणि तङ्घ लका करोति यः। 
लिप्यते ने स॒ भापेव पृद्मपत्रमिकम्मस्ता |॥५।११.॥ 

किन्तु यह प्रश्न हो सकता है कि कमै का प्रयोजन ही 
क्या ? श्रासक्ति शौर वासना के वशु होकर कर्मं करने से यदि 
बह बन्धन का कारश होता है चौर अनासक्तं भाव से कर्म करना 
कठिन है तो फिर क्ण यह बुद्धिमानी की बातन होगी कि 
जितना कम किये बिना काम न चलते केवल उतना ही अनासक्त 
भाव से करे मौर न्य कर्मो से जर्ष तक हो सके दूर्‌ ही रहे? 
कुरुचेत्र की तरह भीषण युद्ध मे रत होकर सस्र सदस 
प्राणियों का वध कर क्ष्या श्चाल्ा का कल्याण होगा ? सख्यि 
ने इस्त नेष्करम्यं पर जो ओोर दिया है उसको भीता ने बार बार 
काटा है ओरौर सकल प्रकार के क्म, तवाशि वर्माणि, करने कै 
लिए उपदेश दिया है यह विशेष ख्प से ध्यान देने योग्य है। 
गीता का भाव यदीहै किं यदि सांख्य के अनुसार प्रकृति दी 
सब कुछ करती है परुष कध नहीं करता, तो फिर मनुष्य कोई 
मीकमेक्योन करे इ भावके मने श्राति द्यी किं प्रकृति 
ही सव कुक करती है, सांख्य मत का कोई प्रतिवाद नदीं 
होता । अथ च, गीताका जो लक्ष्य है वह सांख्य से भिन्न है, 
गीता सांख्य की मुक्तिया नि;श्रेपस से ऊपर उठना चाहती है 
रौर इसी लिए कमै का प्रयोजन है,-कम्मरौतर हि ससिदिमा- 
स्थिता जनक्रादयः । कमं के इस प्रयोजन पर गीता ने जितना 
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जोर दिया है उद्रको समना अारश्यक हे । सांख्य का उदेश्य 
है प्रकृति को छोड़ कर जीवन-लीला को बन्द करना; सौर 
गीता का उदेश्य है नीचे की प्रकृति को शुद्ध, रूपान्तरि कर 
ऊपर की प्रकृति मँ दिभ्य खेल का विक्राप्ति करना। नीचेकी 
प्रकृति की अशुद्धि दूर करने के सिएदही योगी को श्रनासक्त 
भाव से कर्मे करना होता है- 
कायेन मनप्ता उुदथा केवतैरिन्द्रियैरपि | 
यागिनः क्म कुवन्ति सङ्क त्यक्त्वात्मश्यु्धये ॥ ¶। £ ¢ 
नीचे की प्रकृति की अयुद्ध दूर कर्‌ सके योर अज्ञान, 
श्रहुकार, वासना से ह्ुटकारा पालितो हमे दिव्य जीवन का 
लाभ हो यौर हमारी त्रियुणमयी प्रकृति दिव्य प्रकृति मे परि- 
णत हो जाय । यदी दिव्य प्रकृति है-श्रातमा का प्रकृत स्वरूप, 
समाव, छधमे । जव तक कि हम नीचे की प्रकृति मेँ है तमी 
तक पने सख्य को खोकर वित जीवन-यापन करते है, 
जगा-मृत्यु-दुःखमय संसारम पड़े इए श्चगृत से वञ्चित रहते 
है । निमैम माव से इस नीचे के खेल का वसन कर हमको 
धत्मा के प्रकत छरूप मै प्रतिष्ठित होना होगा भ्मौर इसके 
लिए चाहिए ज्ञान, कम ओर भक्ते | ज्ञान, कर्म योर भक्ति के 
समन्वय मेँ दिव्य जीवन-लाम के लिए जो साधन। है वही गीता 
का पूरो थोग है। इसमे सांल्य के ज्ञान भौर संन्यास का सथान 
है किन्तु गीता का समन्वययोगका अंगहोकर ज्ञान ौर 


( ९०९ 


सन्यास से श्रधिक उदार, गम्भीर थौर मान्‌ महच्च का हो गया 
है । हमको जानना चाहिए कि हमारा भाला प्रकृति से श्छतन्त् 
योर उसके खेल के ऊपर है; त्रिगुण का, नीचे का, दन्द्रमय खेल 
हमारे जीवन का सव कुछ नहीं है | यह मी जानना होगा कि 
विश्व-जगत्‌ मेँ जो कुछ भी है समी भगवान्‌ सेञ्ायाहै सौर 
समी भगगन्‌ है-बाघुदेः सव्वेम्‌ । हम भी भगवान्‌ के अंश 
ह । अपनी आत्मसत्ता का भगवान्‌ के साथ एकत्व प्रप्त करा, 
श्रपनी प्रकृति को भगवान्‌ की इच्छा का निरौष यन्त्र बनाना, 
यही निःश्रेयस है मौर यही नीचे की प्रकृति से सक्ति गौर नीचे 
के भरहकार का नारा है। किन्तु यह ज्ञान केवल्त एकं मानसिक 
धारणा मात्र नहीं है ओर न यहं विचार ओौर वितकंके द्वारां 
प्राप्त हयी सकता है । शुद्ध श्ाधार्‌ के भीतर रह कर जो भालोक 
खतः प्रकाशित होता है वही प्रकृत ज्ञान है,-न्नानदौपेन 
भाख्ता । इस शुद्धि ओौर ज्ञान के लिए चाष्िर कर्म शौर 
चादिए भक्ति । सास्य मत से प्रकृति दी जव सब कुदं करती 
है; सौर पुरुष का न कुक कत्तैष्य है शौर न कुछ उत्तरदायित्, तव 
कर्म हृश्ाया न इमा चौर किंस माव से इया इससे कद 
प्रयोजन दयी नदी रहता । परन्तु गीता ने तो कम की सार्थकता 
दिखाई है; कर्मके द्वारा भासञ्युद्धि करनी होगी भौर नीचे 
की प्रकृति का खूपान्तर कर दिन्य प्रकृति मे परिणत करना 
होगा, अतएव जसे तैसे भाव से कमे करने से काम न चक्तेगा | 
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साधारणतः वासना अौर श्रडंकार के वश जो सव कम करते 
है वे हमको नीचे के जीवनर्मे, अपरा प्रकृति मे बँ रखते 
है । श्रतएव यज्ञाय कमं करना होगा । पहले समस्त कर्मफल 
दौर शि धीरे धीरे समस्त कर्म मगवान्‌ के अर्पण करने होगे | 
उनकी इच्छु। का यन्त्र बनकर कम करने होगि । यदी कर्मयोग 
है । इस प्रकार निष्काम ईश्वराथं कमके द्वारा हमारी चित्तञजुद्धि 
होगी खोर ज्ञान वर्धित होगा सरौरज्ञान के द्वारा कर्म भौर 
भी निष्काम हो श्नाप्तक्त बन जायगा | ज्ञान कम को जुद् 
करता है ओर कम ज्ञान को पूणं करता दै। इस प्रकार ज्ञान 
प्मौर करम के द्वारा हम दिव्य जोवन की योर श्रप्रमर होते है । 
किन्ुहइसज्ञन ओर कम के मूलमेंहोगी दहै मक्ति श्रौर 
इन दोनो की चरम परिणति होती है भगवान्‌ से रेकान्तिक 
मिलन में । केवल शक्र की शान्त कूटस्थ अवस्था को प्राप्त करना 
गीता का ल्य नहीं है । पुरुषोत्तम मेँ बाप करना होग- 
८ सय्येवे निरसिष्यत,” पुरुषोत्तम का माव प्राप्त करन। होगा; 
ञान मे, प्रेपरमे, कमं मेँ पुरषोत्तम के साथ निबिड भाव से युक्त 
होना होगा । इप्तके लिए हमारे समसत श्राधार को, मस्त ज्ञान 
कमे को भगवन्मुखी करना होगा, मगवान्‌ का एकान्त भाव से 
श्रय ग्रहण कर-मम। श्रि य~श्रप्रने समस्त जीवन का यापन 
करना होगा; चौर इस प्रकार शीघ्र ही नीचे को प्रति का 
श्यतिकरम कर हम दिव्य भागवत जीवन का लाम कर्‌ सक्ेगे। 
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ये तु सर्वाणि कर्माणि मथि सैन्यस्य मतरः | 

द्नन्येनैभ योगेन मां ध्यायन्त उपात्ते ॥ 

तेषामहं सञदर्तां मृत्युप्तारत्रागरात्‌ । 

मामि न चिरत्याथं मय्यवेशितचेतताम्‌ ॥ (* २।४।७) 

सांय का लक्ष्य दुःख की रेगान्तिकं शमर ्ास्यन्तिक 
निवृत्ति है । इस निवृत्ति का पता पाकर्‌ सांख्य निवृत्त हो गया 
है । इस निवृत्ति के साधने के लिए जितने ज्ञान का प्रयोजन 
या उससे अधिक की सांख्य ने, अनावश्यक समभ, खोज नदीं 
की । सकल तख की व्याल्यान की श्रीर्‌ यह भीन देखा किं 
दुःख-निवृत्ति के उपर भी कोई व्स्तु है या न्ीं। साष्य हन 
बातेंम व्यस्तन ह्र । इसी कारण सांख्ये गम्भीर रिरले- 
षण तो है परन्तु समन्वय नहीं है। सांख्यने मुक्त का पथ 
दिखाया है किन्तु उस्ने श्रेष्ठ रदस्य नहीं प्रप्त किया | 
सांख्य की इस अपेता को गीता ने वेदान्तिक ज्ञान के श्रा नोक 
मे पूणे कियादहै। विश्च-तद्य का विश्लेषण कर सांय अक्षर 
पुरुष तक पर्व कर ठहर गया । त्रिगुणमय प्रकृति को छोब 
कर शक्र मे प्रतिष्ठित हो सङ श्रौर ्विक्रल्य शान्ति पराप्त करं 
रेकान्तिक दुःख की निवृत्ति कर सके इसफा उपाय बता कर 
सांस्य सन्तुष्ट ह्यो गया श्नीर किस प्रकार इस अह्र की शान्ति, 
या कैवल्प्-लाम किया जाय इस्तका पथ बना कर निदृततहो 
गया । प्रकृति तो एक है, पुरुष भी यदिणएक होतो समी 
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समान भाव से सुख दुख काभोग नहीं करते, एक जनके , 
सुक्त होने पर सब स्यो न नहीं भुक्त होते, इस बात का ठीक 
समाधान न हो सकने के कारण सांख्य ने कह दिया कि प्रकृति 
तो एक है किन्तु पुरुष बह है । किन्तु ये बह पुरुष शरोर प्रकृति 
कर्हा से श्र, इस बात के समाने की चेष्टा सांख्य ने नीं 
की है । पुरुष श्यं द्ध, बु, मुक्त है प्रकृति के संम्पकं में 
श्माकर संसार मोग के निल श्सुखमय खेल पुरुष के क्ति 
प्मरम्भ होता है । किन्तु पुरुष श्रौर प्रकृति दो विभिन्न सत्ता 
है तो फिर इनका परस्पर सम्प किस प्रकार हो सकता है? 
सांख्य इस बात का समाधान इश्रर-तत्व की अवतारणा से कर 
सकता था श्रोर यह कह सकता था किं यह प्रकृति शओमर यह 
सकल पुरुष एक परमेश्वर से ही उत्पन्न हए हैँ यौर उसी परम 
पुरुष की इन्छा से पुरूषःप्रकृति का संयोग इया है । किन्तु 
सांख्य अपनी केवल्य-साधना मेँ इस ईश्चर-तत्व का कोई प्रथोजन 
नहीं मानता । सांख्य का कहना है फि पुरुष रौर प्रकृति दोनों 
ही श्रनादि है रोर चिर कालसे वने हए है । पुरुष अर प्रकृति 
का संयोग अदृष्ट के वश इया है, ध्र्थात्‌ किंस प्रकार से यह 
इचा है सो जाना नहीं जा सकता, वह अदृष्ट" (10110 फ0) 
ह । पुरुष जब ज्ञान-लाभ करता है तमी वह मुक्त हो जाता 
है, खरूप मेँ प्रतिष्ठित हो जाता है, भौर इस मुक्ति-लाभके 
लिए ईश्वर से उसका कोई सम्बन्ध नदीं है । 
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सांख्य हस प्रकार विश्लेषण करके शान्त हो गया है, किन्तु 
गीता ने इन सकल त्वो को एकत्र कर वेदान्तिक्‌ सद्य की भर्ति 
पर॒ उनका स्थापन कर पूवे समन्वय किया ै। सांख्य 
ने प्रकरति के चौबीस त्वो का वणन किया है, गीता के मतसर 
मी त्रिगुणम्यी विश्य प्ररृतिकाबा्यका्यं उसी प्रकार है। पुरुष 
द्यौर प्रकृति का जो सम्बन्ध-निशंय सास्य ने किया है वह्‌ 
मी टीकः है यौर बन्धन, मुक्ति यौर प्रयाहार के सिर कार्षः 
इस शांस्य-ङ्ञान वे विशेष उपयोगिता मी है किन्तु यह वास्तय्‌ 
म नीचे की श्रपरा प्रकृति है स्मर वह त्रिगुशमयी श्चचेतन है | 
इसके अतिरिक्त उच्च प्रवतिभी है चौर व्ह हे परा, चेतन दैवी 
प्रकृति ्ौर इसी परा प्रकृति से जीव ( {एताणातप्‌ जण] ) 
इ्माहै। नीचे की प्रकृति से प्रव्येक जन हं भाव से प्रति- 
मत्त रै, ओर ऊपर की प्रकृति से वह एक मात्र पुरुष दहै, 
सस्यिके मतसे बहु पुरुषी न्ह जीवर्है; गीताके मतसे 
एक परम पुरुष दी प्रकृति के मध्यमे बहुरूप से श्रात्मपकाश्च 
कर बहू जीव हृश्रा है। जिस शक्ति की सहायता से मगवान्‌ 
ने बहूप होकर श्ात्प्रकाश किया है वही प्रकृति है। यष्क 
प्रकृति सख्य की प्रकृति फी तरह खतन्त्र नदीं है । वह भग- 
वान्‌ की विश्चलीला की शक्ति है। पेसा न्ह कि प्रकृति केत्रज्न 
पुरुष की ्रलुमति चौर दष्टिसे दी काम करती है, वह तो पुरुष 


के दवारा साक्षात माव से परिचालित ्ोती है- 
८ 


( ११४ , 


मधध्यकेण॒ प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 

हेतुनानेन कौतेय जगद्विपरितैते ॥६।३०॥ 
किन्तु पुरुष ओर पक्ति का यद जो साक्ञात्‌ सम्बन्ध है 
वहू उप्र का सम्बन्ध है; बहु जीव खूप से भगवान्‌ जब संपतार 
की भनि लीला का उपमोग कते है तव वे श्चप्रश भाव से 
प्रकृति के द्वारा चालित होते है, यदी अपररा प्रकृति का या 
अज्ञान का खेल है। किन्तु यह बद्ध मौर भुक्त भवरसा, परा 
मौर भपरा का लेल समी युगपत्‌ ( एक साथ ही ) भगवान्‌ के 
बीचमें श्थान पतेदहै; सौर यह बात परम रहस्यमय है- 
प्रश्य मे योगैधरम्‌ । जो जीव रूप से अपरा प्रकृति के खेल मेँ 
बद्धर्हवे ही ईशर रूपसे परा प्रकृति को परिचालित कते दै। 
योरवेदी परा सौर भपरा सकल खेज्नके ऊपर है । एक 
साथ ही यह सब कैसे सम्भव है हम श्पनी बुद्धि से इस बात 
को नहीं सम सकते । गीता के भगवान्‌ मनुष्य द्वारा मनुष्य खूप 
से कल्पित ( ^20710707001019८ ) नहीं है तो भी मनुष्य 
को जो कुङ्क बनना है उसके वे शरदश है#। जो लोग भगवान्‌ 


# भगवान्‌ अपने परम पद में सकर अभिव्यक्ति से परे, अचिन्त्य, 
अक्षर, अनिर्देश्य हे, किन्तु वे अपने इस परम पदमे ही सीमाबद् न्दी 
है । वे सच्चिदानन्द खूपसे अनेको जगतुमें प्रगट क्िणएहुएहं। वे 
हीक्षर स्पसे जगत्‌ ओरस्वंमृतहं, मौरवेही अक्षरसूपसे इस 
अगत्‌ की प्रतिष्ठा-मूमि हैँ । सक्छ जीवके हृदय में ईदवरसखू्पसे 
विराजते हृए उनको अपने परम रक्ष्य को ओर चराति है । जीव, जि 
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को प्रण मन समपैशा कर योग-ताघन कर सक्षेवेही भगवान्‌ 


को समम्र माव से संशय रहित होकर जा सकते है- 

मय्यासक्तमनाः पायै योग युञ्जनन्मद्‌ाश्रयः | 

चप्तशय तमत्रं मां वथा ज्ञायि तच्छृणु ॥०1९॥ 

जीवर जब तक भङ्ञान है प्रकृति के श्रषीन है; घ[पक्ति- 
वतना ओर अहंकार के द्वारा अवश कर प्रकृति जीव को 
चक्ञाती है यौर संर मे भगवान्‌ की यद इष्छा की पूतं करती 
है । यह प्रकृति खाधीन नद्वीहै, वह मगान्‌ की इव्छा-पूतिं 
का यन्त्र है ओर भगवान्‌ द्वारा दही पर्विलित है| श्रन्ञान ॐ 
वरा मे जीव श्रपने को घ्वाधीन समता है श्रौर जो ङुङ् करता 
है ्रपनी इच्छा से किया इमा मानताहै, किन्त वस्तुतः 
भगवान्‌ दी प्रकृति के द्वारा उसको चालित कते है“ चन्त्राह्दानि 
मायया ” | यह जो भगवरान्‌ हमारे हृदेश मेँ गुप भाव से रह 
सब समय हमको परिचालित करते है, अविद के भावरण को 
दूर कर जब उन भगवान्‌ से युक्त होते है तब हमारा जीवन 
दिव्य हो जाता है यौर मा्मसत्ता म हमारा उनका एकल षो 


प्रकार उनके साधम्येको प्राप्त कर सङके इसका मागं दिद्धने के लिए 
भौर उसका जीवन्त आदर्शं सबके सन्मुख रखने के निमित्त, अपने प्रेम 
बौर माधुय्यं के द्वारा सबको अपनी बौर भृष्ट करने कोवे युगयुगर्मे 
मानव-देह मं अवतोणं होते ह । अपतार-ख्प मेँ उनके दिव्य जनम भौर 
दिव्य कमंके रहस्यकोजोजानस्केवेहौ मृत्यु को अतिक्रम कर दिव्य 
जीवन प्राप्त कर सकते है । (गीता ५९) 
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नाता है | तभी हमार प्रकृति का दिव्य सरूप प्रगट हो जता 
है रौर हमारी शकृति तव दिव्य ज्ञान से प्रकाशित हो जाती है, 
दिभ्य प्रेमसे परिपणे शेकर हम भगवान्‌ की इच्छा-पूति के 
यन्त्र बन जाते है । इस दिव्य जीवन की प्रा्ति के क्तिर्‌ हमको 
संसार दोडकर जाना न शोगा, न जीवनततीला को व्याग करना 
होगा । संसार के प्रयोजनीय सभी कर्म करते हम इस परम पद 
को पा सकते है, यदि हम एशे भाव से भगवान्‌ को भाल 
समप कर दं- 

सवेकम।एयपि सदा कुवाशो मद्वथपाश्रयः । 

मलरस्तादादवाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम्‌ ॥०८।>६॥ 

सास्य के पुरुष यौर प्रकृति के विभेद से लेकर गीताने 
जो तीन पुरुष यौर दो प्रकृति के तच का विकास किया है 
वही गीता की प्रधान बात है सौर गीता का दिन्य जीवन योर्‌ 
दिव्य कर्म की समग्र शित्ता इन्हीं पर प्रतिष्ठिन है । गीता के इष 
दाञ्यनिक सिद्धान्त को बिना सममे गीता-शित्षा के निगूढ मर्म 
को हम नदीं पा सकते यौर गीता के विभिन्न अंशो मे साप- 
भ्जस्य सी नदींकिया जा सकता भथ च गीता के विद्यात 
माष्यगणो ने इस पुरुषोत्तम-तत्व को लेकर विशेष गोमा 
किया हे। भावाय शङ्कर का कहना है-“क्तरश प्रति इति करः 
विनाशी एको राशिरषरः पएरषोऽक्तरस्तदूविपरीतः मगवतो माया- 
शक्तिः प्ररास्यस्य पुरुषस्य उत्पत्निषीजम्‌' अर्थात्‌ जो क्षरित 
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होता है, विनाश को पात होता है वही है क्षर पुरुष, भौर अन्ञ 
है इस त्तर से विपरीत पुरुष, यदी भगवान्‌ की मायाराक्ति है 
अर यही च्रत्तर ही स्तर नामक पुरुष की उत्पत्ति का बीज 
कारण है । रोकमान्य तिलक श्पने गीता-दष्य मेँ मूलतः इस 
व्याह्यान को अरहण॒ कर कहते है, चुर्‌ यर श्रत्तर शब्द सांख्य 
शाल के ग्धक्त यौर अ्ग्यक्त यथवा व्यक्त सृष्टि योर न्यक्त 
प्रकृति शब्दा के समानधेक दै । भ्र्थीत्‌ गीता ने जो त्तर भौर 
अतर पुरुष का स्पष्ट निर्देश किया है उनको शङ्कर यौर तिलकं 
ने प्रकृति समभ कर व्याख्या की है | 

गीता कती है किं इत जगत्‌ मे दो पुरुष है-^द्रात्रिमौ 
एरुषौ लोके, क्षर शौर श्रक्षर" । वस्तुतः ये दोनों एक ही भग- 
बान्‌ केदो भवह, एक माव सेवेजगव्‌ म बहू रूपसे 
भाविभूत होते है, देख मानव, जीव जन्तु, स्थावर्‌ जङ्गम वे सब 
हो जाते है, परिवर्तन यौर विकास के मीतर रह कर चलते 
है, यर इस अवसथा मे वे ्रपने को प्रकृति से एक कर देते 
ह । किन्तु इतना ही सब नीं है, इतके श्रतिरिक् एक सौर 
पुरुष मी है उसमे यह सब ऊद नहीं है, वद शाशत आमा 
सदा एक ही भाष से रहता है उसमे न-कसर्तन-है -न -विकास- 
वह है एक, अचल, कूटस्थ, प्रकृति के कर्ममे रह कर भी 
निष्किय यर उसकी गति मेँ निश्चल । टीक्‌ जित प्रकार चक्राण 
मेवायु है वैसे द्यी श्र्तरङे बीचमें चर.णिका इभा ३ै- 
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यथाकाशस्थितो निष्यं वायुः चर्वत्रगो महान्‌ | 
तथा स्र्षणि भूतानि मत्स्थानीत्युष्धारय ॥€।९॥ 


हम जब अन्तर्मुखी होतेह तो धकृति की गति यर सकर 
क्रिया के पीठे एक कटस्य, श्रचल शाश्वत सत्ता को पाते है, 
यदी भक्त्र पुरुष हैँ । अतएव जगत्‌ मे हम दो पुरुष देखते 
ई, एक संमुख माकर कर्म में प्रवृत्त दृश्रा है ओर दूसरा इसके 
पठि चिर नीरवता अौर निश्चलता में भ्रतिष्ठित रहता है; इसी से 
सकल कम उतपन्न शेते है यौर इसी कालातीत सत्ता मे सकल 
कर्मं लय हो जति है ¦ 
उपनिष्द्‌ के «द्वा चुपर्णा? चौर गीता के "द्राविभ 
पपौ एक दी है । उपनिषद्‌ मे एक वृत्त पर दो पक्षी की 
श्रौर एक ज श्यौर दो भजा की उपमा दी गई है, इस रूपक 
के ह्वार जिस तत्त को समाया गयाहै गीताम बहीदो 
पुरुषो का तत्व है । सांख्य से तुलना कर यह कदा जा प्तकता 
डैकि सांख्य का बद्ध पुरुष गीता का त्तर पुरुष है चौर प्रकृति 
नाना लीला का पाक्त रसयादि भाव से धिष्ठित पुरुष भीता 
का त्त्र पुरुष है#; भोर सांय का युक्त पुरुष है गीता का 
# क्षर पर्ष इसीलिए ब्द हो एसी बति नहीं हं। का्णैतः यह्‌ 
अवश्य देखा जाता ह कि वह्‌ प्रकृति के जार मे बद्ध ह, किन्तु प्रकृति के 


-दीच मे मृक्त बवस्थार्मे भी वह्‌ रह सकता हं । जीव्रन्मृक्त जीवम 
क्षर पुरुष प्रकृति कां रसग्राही होते हृए भी प्रकृति से मुक्त रटता है । 
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अत्र पुरुष जहां प्रकृति नहीं है, प्रकृति की लीला बिलकुल 
शान्त होक वर्ह समादित वा लुप्त हो गई है । अक्षर पुरु१ का 
ही दूसरा नामहे (116 [ाताप्ध्र०ल 24102020.) [ मत 
एव अन्तर पुरुष कहने से मायाया प्रकृति समने मे कुड 
काम न चलेगा । तब शङ्कराचायै ने इस प्रकार व्याख्या कैसे 
की यह बात ध्यान देने योग्य है} जगत्‌ मेँ हमको क्ञर श्रौ 
अत्तर, सक्रिय श्रौर निष्क्रिय, सचल यौर अचल, इन दोनो 
घत्ता्यो का अनुभव होता है । किन्तु क्षर भौर क्षर को पर- 
स्पर सम्पूणं र्पसे विपरीत श्यौर विरोधी समम कर रेसा 
जान पडताहै कि इनमें किसी सम्बन्ध की धारणा करना 
हमारे लिए कठिन बात है। सांय ने जो पुरुष श्चोर प्रति कै 
वीच चिर दैत कल्पना की दहै, पुरुष निष्िय, प्रकृति दी सव 
कृमे करती रै, पुरुष श्रोर प्रकृति सम्पूणं ॒विभिन्न रौर खतन्त्र 
पतां है, एक अक्षर दूसरी क्षर दै, यह बात मन में १६ते 
्रधिकरतर सङ्गत जंचती है। हम प्रकृति से लौटकर्‌ अन्तर मे 
स श्मत्तर सत्ताका श्नुमत्र करं ओ्रौर जिस हेतु से प्रत्येक पुरुष 
परपनी सत्ता मे पूर्ण- नन्त प्रतिष्ठित है उसी हेतु से शरोर जीर 
३ हमारा कोई सम्बन्य नदीं । किन्तु वस्तुतः यद हमारी चरम 
प्रनुभूति नदीं है, वह अनुभूति होगी सब जीवों श्रौर भूतो के 
प्राथ मूल सत्ता मै हमारा पेक्य-तव्व॑मूतातममूताता' नाम खूप 
के इस श्चनन्त वैचिघ्य के पीठे जो एक भरात्मा है उसके साभ 
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हमारा तादाप्म्य-बोष । उपनिषद्‌ की तरह गीता भी इस उच्चतम 
श्मभ्यात् की उपलन्धि पर प्रतिष्टित है । मीता सांय कीं तरदं 
बह जीव की निद्यता खीकार करती हो रक्षौ मालूम होता है, 
नीता अनन्त कै बीच जीव की व्यक्तिगत सत्ता का सम्पूशे खूप 
से लय होने की बात कीं नहीं कती । किन्तु यह होने प्र 
भी गीता ने जोर देकर स्पष्ट रूप से का है किं अन्लर पुरुष 
ही इन सब जीवो की एक आसा है, श्रतएव यह स्पष्ट है कि 
ये दोनो पुरुष शाश्चत विश्चसत्ताके द्वैत माव है (^ एण 
51215} । 

किन्तु यह महत्तर ज्ञान ओर उपल्लन्धि हमारी उतम 
दृष्टि म कितने ही स्य हो, हृदयग्राही शे, व्यवहार ओर युक्ति 
की टृष्टि से यहा जो विरोध है उस्तका समाधान करना वास्तव 
म एक गुरुतर समस्या है । अपने भीतर सौर बाहर इम अन- 
अरत रूप जिम परिि्तन ओर सचलता का अ्रनुमव करते है- 
५ तहि कथित्‌ त्षशमपि जात तिष्ठलयकर्म्मञत्‌ ” यह जो श्रश्चर्‌ 
की भनुमूति है उससे शाश्वत पुरुष पिन है, इसकी चपा भी 
एक महत्तर चेतना है-““न हदम्‌ यदू उधासते (केन उपनिषद्‌ ); 
पिच जि्के साथ दही यदह सब होता हैः वदी शाश्वत पुरुष है, 
यह सभी श्माघ्मा का चिरन्तन आत्मदरन है-“८ सव्व सलु हदं 
बह्म, ^“ श्रयम्‌ श्रात्मा ब्रह्म (माण्ूक्य उपनिषद्‌) । शाश्रते 
पुरुष दी सर्वभूत श्ना है-श्रात्मा अभूत्‌ सर्व्वभूतानि?” ( ईश 
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उपनिषद्‌ } । श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने जैसे कहा है-तुम्दं कुमार 
तम्दीं म्हारी, ठन्हीं बद्र दाथ मे दण्ड लेकर चल्तते हो; ठीक 
इसी प्रकार गीता मेँ भगवान्‌ ने कहा है-बे दी कष्ण ओर अञ्न 
व्यास यर उष्णा, वे ही सिह वे ही अश्वत्थ वृ्ल, वे री सकल 
जीव कौ चेतना, बुद्धि, सकल गुण चौर अन्तरात्मा ह । किन्तु 
ये दो पुरुष क्रिस प्रकार एकै? इतना दहीनद्यीकियेदो 
सख्य त्रिपरीत है उनको उपनि द्वासया भी एक कर लेना 
कठिन है । कारण, जव हम विवर्तन की चञ्चलता मे रहते दै 
तब कालातीत खप्रतिष्ठित सत्ता के अमूतत-सम्बन्धर म सज्ञान 
होते इए मी उसके बीच मेँ हम प्रतिष्ठित हो बात कर सरकेगे यह 
स॒न्देहजनक है चओचर जब हम कालातीत सत्ता में प्रतिष्ठित हो 
जाते हँ तब कालत, देश शरोर घटना हमारे पास्चसे दर्यो जते 
ह यर अनन्त के बीचमें एक दुःखभर की तरह भासित होने 
लगते हैँ । सर्वपि्ता सद्ज-बोध-पिद्रान्त प्रथम. दृष्टि से यदी 
सिद्धन्त जंचताहै कि प्रररति से पुरुष को जो चञ्चलता होती 
है वह ्रांतिदहै, जितनी देर हम प्रकृति मेँ बास करते है उतनी 
ही देर के लिए वह सय मालूम होती है वास्तव मे वह सख 
नहीं है । यौर इसी कारण से जव प्रकृति से निकल कर हम 
भिमं जलो अनेदहै तो वह हमारी निष्कलङ्क मूल सत्ता से 
दूर हो जाती है । शौकराचाथे ने इस समस्या का इत प्रकार 
समाधान किया है, “ब्रह्म तत्य, जगत्‌ मिथ्या" | 


( १२२ ) 


इसौ से शकर के मतानुपार निगश, निरुपाधिक, निष्किय 
ब्रह्म ही परम सत्ता है । सगुण ब्यम माण का खेल चलता 
है थतएव वह निम्नतर है । गीता म पुरुषोत्तम का जो वर्णन है 
वे ही इस जगव्‌ह्प से परगट होते है, जगत्‌ काय का परिचा- 
जन करते ह, युग युग म मानवख्प से श्रवतीरयु होकर मनुष्य 
को पने दिव्य जन्म यौर दिभ्य कर्म का आदर दिखते है- 
यष्टी शकर के मतसे सगुण ब्रह्म वा इश्वर है मौर निर्गुण ब्रह्म 
क्रि निन्नतर सत्तादै। किन्तु गीताने यमी कहादैकि 
पुरुषोत्तम शर ौर क्षर दोनों से ऊपर है, चतएव इस श्चक्र 
को अदय कह कर ग्रहण करने से रंकर का श्रपना मत ठहर 
नदीं पाता, इसीलिए उन्होने कदा कि अक्षर माया शक्ति है। 
किन्तु गीताम सखष्टदही ्रच्लरको पुरुष नामदियादै मौर 
अन्यत्र यक्तर को ब्रह्म मी कहा है-श्क्घरं ब्रह्म १२५'# । योर 

एक स्थान में स्पष्ट दी कक है कि पुरुषोत्तम ब्रह्म की श्रपेत्ता 
बदा है, वह ब्रह्म की प्रतिष्ठा-खद्प है | 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृ तस्यान्यस्य च ॥१४।२५॥ 

गौतानेजो अक्षर को ब्रह्य परमम्‌ कहा है उसका अर्थं यह्‌ नदी 
कि यह अक्षर पुरुष की सवेशरेष्ठ सत्ता; अक्षर हे प्रकृति की क्षर लील 
के ठपर इसीखिए उसका परम कहा गया है, यो बुद्धे. परतः सः । पुरषो- 
तम अपनी सर्वतरेष्ठ सत्ता मे अक्षरहै सती कितु वह अव्यक्त अक्षर ह 
बौर यहां जिस अक्षर पुरेष की बात कही गई है वह्‌ इस व्यक्त जय 
की प्रतिष्ठा-स्वश्प ह, द्वाविमौ पुष रोके । 


( १२३ ) 


गीता मे श्रीकृष्ण ने सर्वत्र “ श्रहम्‌ ®” ˆ“ माम्‌ * कहकर 
तुरुषो्तम को ही बताया है थौर हसी पुरषोत्तम को सरव्ष्ठ 
तच्छ कहा हे; वही परमेश्वर, परमात्मा, परतरह्म ै- 

मत्तः परतर नान्यकत्किचिदस्ति धनंजय ॥७।५८४॥ 

जगत्‌ में क्षर योर त्तर का आपातः विरोध दिखाई देतां 
है उसका समाघान करते हए गीता ने शंकर की तरह माया. 
वदि का आश्रय ग्रहण नदीं करिया। गीता माया की बात कहती 
है सदी किन्तु गीता के मत से वह है केवल एक भांति-उत्पादक 
आंशिक चेतना, बह पूरो सत्य को धारण नी कर सकती, 
चद्चला प्र्ृति के सकल व्यापार के बीच बाप्त करती है। 
जिस पुरुष की वह सक्रिय शक्ति है-“मे प्रकृतिः उसको वह देख 
नष्हीं सकती । जब हम इस माया को थतिक्रम करते है तक 
जगत्‌ लुप्त नकीं हो जाता, केवल उसके समग्र अर्थंका परि- 
बतेन हो जाता है| श्रव्यात्मदृषटि प्राप्त कर हम यह नदीं देखते 
हवि इस सब का कोई भस्तितव ही नदी है । परन्तु यह देखते 
हवि समी है किन्तुजिप्त अ्र्थंमें है वह्‌ व्षमान भान्तश्र्थकी 
भपेच्ता बिलकुल भिन्न है; समी भागवत श्रासा, भागवत सत्ता, 
मागवत प्रकृति ओर समी वाषुदव है । गीता की दृष्टि मेँ जगत्‌ 
सव्य हे, वह ईश्वर की सृष्टि, शाञ्चत की शक्ति, परब्रह्म का प्राकव्यः 
है। यद्य तक कि त्रिगुणमयी माया खूप जो निन्नतर प्रकृति है 
वृह मी परा मागवत प्रकृति से उत्पन्न इई है । यष्ट जोदो 
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सत्ता कही गई हैँ उनके भेद को हम भले प्रकार प्रह्ण नदीं 
कर परते । एक तो निन्नतम क्रिय ओर अनिघ्य सत्ता है, यौर्‌ 
दृ्तते उदवैतन कर्म से अतीत शान्त, शुद्र, शाश्वत सदृ क्तु 
है । यर हमारी युक्ति का र्थं यदी है कि इस श्रांशिक सत्ता 
से ऊपर उठकर महत्‌ सत्ता मे पर्डचना, ओर कमे से नीरवता 
मे धतिष्टत ह्यो जाना । गीता जोर देकर कहती है कि जव 
तक हमारा जीवन है तब तक हमको श्रपनी श्राप्मा योर उसकी 
निखता मे सचेतन होकर रहना होगा, तभी प्राह्ृत जगत्‌ में 
शक्ति के शाय कर्म कर्‌ सकेगे, यौर इस प्रकार कम करना ही 
कतव्य है | गीता ने खयं भगवान्‌ काही दृष्टान्त दियादहै, वे 
जन्म-अहण करे लिए बद्ध न्दी, वे मुक्त है सोर विश्च प्रपञ्च 
के भतीतहैतोमीवे विरकालसे कर्मभे रतरहै, “क्तंए्व तच 
कर्मणि ‡ । अतएव समस्त भागवत प्रति का साधस्य-लाभ 
करने ही से इष द्ैव के द्वारा सम्पण भाव से एकल री प्राप्ति 
सम्भव है । किन्तु इस एकत्व का मूल सूत्र क्या है 

पुरुषोत्तम के सम्बन्धं मे जो गीता का परम सिद्धान्तं है 
उसीमे हमको इस एकत्व का सूत्र मिलता है| गीता के मत 
से पूश या उक्तम उपलब्धि या श्रादशे इसी एकत की प्राति मेँ 
ॐ एण ज्ञानी काज्ञान यहीहे। निस समग्र ज्ञान की बात 
-गीता ने कदी है बह दुम ओर गुह्तम शान्ञ है । क्योकि वहं 
सय को खण्ड खणड कर देखता है समम्र माव से देखना नष 


( १२५ ) 


बनता । गीताकथित समग्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए इत्लविद्‌ 
होना होगा थौर हमको मन बुद्धि से उपर उठ कर धति मानस 
सदय मे प्रतिष्ठित शना होगा। वास्तव मे देखा जाय तो मनुष्य की 
दानिक चिन्ताधारा इस समग्र सय के किसी एक संश विशेष 
प्र जोर देकर रह जाती है। शाकर ने जित प्रकार धत्तर मव या 
निगु, निष्क्रिय, निर्विंरोष ब्रह्म पर जोर दियागयाहैतरेते दी 
पाश्चाद्य ददीन मे स्षशमाव या सगुण, सक्रिय, सविशेष ब्रह्म परं 
ओर दिया गया है प्लेटो के विकासशील भगवान्‌ (5000; 
1605) #, सिनो्रा का सम्रटैन ( $०१०5५००९, ) हेगेल का 
अन्तोल्यूट ८ ^1०५01०{८ ) दोपनहायर की विज्ञ ( फ] ) 
बर्गो का हलान विटान ( ८1 पथ ) ये सव त्तर पुरुष 
या सगुण ब्रह्म है। ष्टेटो का कहना है कि उच्चतम सस्य उच्चतम 
सक्रियता ई, सिनो! कहता है कि जैसे दत्त (02016) के बीच 
म व्यासाद्धं (२३०) अवश्यम्भावी हे वैसे ही भगवान्‌ मे कमै 
प्मवशयम्भावी है । पिश्टे ("८0") का कहना है कि शुद्धः 
निर्युण, निष्किय जेसी कोई सका नष्ट है, हम जिसको भचलं 
शत्तर सन्ता कते हँ बह एक भान्ति मत्रं (111०5100) है । 
हेगेल का कना है कि पररह ( ^ 05०1८16 ) एक गति यां 
क्किया है । एक प्रकार का वित्तेन है। समग्र पाश्च चिन्ता- 
धारा ओौर जीषरनधारा इसी शिक्षा से प्रमावित ह । भाधुनिक्‌ 
# "16 3० {© 15 10 ०6, 
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विज्ञान का श्रष्ठ तत्व श्राहृन्सटाइन का अ्रपिक्षिकरतावाद (1.4रभ 
ण एलाश्धप्क्ि) भी इसी दाशनिकः मत की वेज्ञानिक विवृति है 
कि इस जगत्‌ में स्थायी या अचल कुद्ध मी नहीं है । जेसे एक 
ही स्लोतमें कोई दो बार जन नही कर सकता वैसे एक स्थान 
मद बार हम श्रमना हाथ नहीं रख सकते। जो एक 
चप्तु के सम्बन्ध मे श्रचलदहै वही दूसरी वस्तु के सम्बन्ध मे 
सचत है । चलते हुए जद्ाज के डेक प्र जब हम चरमश 
करते है तब हमारे सम्बन्ध मे जद्ाज सचल है मौर हम अचल, 
समुद के सम्बन्ध म जहाज सचत है ओौर समुद अचल भौर 
सूथ के सम्बन्ध मे यह समप्र प्रथ्नी सचल है, रौर उसी प्रकार 
नूतनो के सम्बन्ध मे सौर जगत्‌ सचल है अर सभी ची 
चलायमान है । इस सचलता कान श्रादिदहै, न भरन्त यौर 
चह विश्वभ्यापी हे । इस विश्वव्यापी शिति ओर गति का गणित 
से हिप कर जो भपने लिए प्रयोजनीय सूत्र ( ए0८ापा2 ) 
शटृन्सटाइन ने बनाया है बही श्रपेत्तिकृतावाद ( 14 ५ 


एलभ्पपपष ) है | 


# आधुनिकतमं विज्ञान कामतहकि इससूत्रको गौर भी सुक्ष्म 
भौर व्याक बनाया जा सक्ता ह । अ।हन्सगइन ने जड जगत्‌ को 
देखं कर जिपत अपिक्षिफतावाद को ग्रहण कियाहै उपी कोभारतके 
प्राचीन ऋषियों ते अन्तर्जमत्‌ की अनुमृतिं से प्राप्त श्याथा मौर 
आइन्सटाइन से अधिक व्यापक भावसेउसे देखा वा। उन्होनि देखाकि 
साध।रणतः स्थिति ओौर गति, देश भौर कालसे जो कुछ हम समञ्षते 
है उनकी केवड व्यवहारिकं सतता ह । जौ प्रकृत सद्‌ वस्तु है वह इनकी 
धारणा से अतीतं है । ईशोपनिषद्‌ मे ब्रह्य के सम्बन्ध में यह्‌ कहा गया है, 


( १२७ ) 


तदेजति त्चैजति तदृदुरे तदन्तिके | 
तदन्तरघ्य सरस्य तदु सकैस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 

“वह चलता है ओर नदीं मी चलता, वह दूर भीहै 
ओर्‌ निकट भी; वह इन सकन्ञ वप्तुर्भो के भीतर नर सवके 
बाहर भीदहै।' गीतामें भी हमको रेता दही वणेन मिवा है- 

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च| 
सुतपसा तदविन्नेयं दुरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥९२।९१५॥ 
हम देख चुके कि बाह्य जगत्‌ के हस तथ्य को गीता 
नै बहुत ष्यष्ट भाषा मे व्यक्त किया है- 

न हि कथित्तण॒मपि जातु ।तष्ठत्यकर्मत ॥२।५॥ 

प्तेटो योर्‌ स्िनोजा की तरह गीता भी कहती है कि 
सक्रियता ( ^ (धण्धुः ) भगवद्‌ -सत्ता का न्तर्निरित ध्म है- 
«कप एव्र च कर्मण्‌" किन्तु गीताने यहभी दिायाहिकि 
सकरिपता या कर्म जेसे भगवत्‌-सत्ता मेँ श्न्तर्निहित है वैसे ही 
निज्कियता या नैष्कभ्य भी उक्तम अन्तर्निहित है। इन दोना को 
लेकर दी ऋ होताहैियायेब्रह्मके दो पहलू है । गीताका 
यह्‌ तिद्धान्त चहि युक्तिपतगत न मालूम ह्यो परन्तु वह गमीएतम 
श्रव्यास श्ननुभूति पर प्रतिष्ठित है। जगत्‌ के क्षर खूप को प्रत्यक्ष 
भावे से जैसे हम श्रनुभव करते है वैसे ही गभीर भासानुभूति 
से हम एक श्नन्त, श्क्षर, श्रचल, अक्रिय सत्ता का भनुमङ 
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करते है । होकर की दृष्टि मेँ पिद्ठली सत्ता की श्रनुभूति बल- 
वान्‌ है श्रौर पाश्चात्य दादीनिको के लि प्रथमोक्त अनुभूति 
वलवान्‌ है । भौर गीता की उच्नतम श्रनुभूति सेये दोनों ही 
एक ही सद्यके दो पदलु है मौर श्ुतिमें मी हमको सगुण 
दमौ निगुण ब्रह्म दोनो का वरान मिलता है । उपनिषद्‌ के 
ऋषियों ने ब्रह्म को दोनों भावो से प्राप्त किया था | भाध्ुनिक 
युग के ऋषि रामङृष्ण का भी यही अद्वुमव वा, ^ स्थिर होवा 
स्थिर जज्ञ तो जल दी है” शधर्थात्‌ ब्रह्म दोनो है-सयुण 
सौर निए । 

चल त्तर नि्गण ब्रह्म की श्नुभूति केवल भारतवातिरयो 
को इई हो रेसी बात नीं है, प्राचीन ग्रीक इलिएटिक 
(एा<भप८) सम्प्रदाय मे मी इस श्रदुमूति का हमको परिचय 
मिलता है । इस सम्प्रदाय के प्रधान दाद्यनिक परमिनाइडीञ 
( 21116106) के मत से भगवान मँ कोई परिवतैन नहीं 
होता, मौर जो कुछ है सब भगवान्‌ होने से जिसको परिवतेन 
कते है वह भान्ति है, वस्तुतः उत्पत्ति या लय कुठ नदीं है । 
उसने युक्ति वारा दिखाया है कि एक मात्र श्चनन्त सत्ता दही 
स्म है, समस्त परिवतैन, बहुत्व, खण्डत्य अन्तर्विरोधपूरणं है । 
यह जगत्‌ मिथ्या श्नौर माया है । उसके शिष्य जेनो (26110) 
ने शंकराचार्य की तरह कूटतककै से प्रमाणित किया ै कि सव 
प्रकार की गति, परिबतन; सक्रियता, मिथ्या भान्ति है । किमू 
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इलिएटिक सम्भरदाय का यह मत पुश्वाल दें मै प्रतिष्ठित न 
हो सक्रा ! श्रन्तिम ग्रीक दादौनिक दिराह्किटस ( प्त] ६०5) 
ने कहा है कि अविराम परिवतन (८३ पप) सव्य 
है, इस्त जगत्‌ मे स्थिर, अचल, सत्तर कुचं भी नहीं हे । पाश्वालय 
दीन की चिन्ताधाय यौ उसके साथ समस्त जवन खौ कर्म 
धारा को इ च्रविशम गति के सिद्धान्तने निधौरित क्रिया है) 
हन दोनो मतौ का पिधागोरस, प्तेटो रौर एरिसूटाटल ने ङु 
द्रशो ये समन्वय किया दहै)! पिथागोरसका मतदै षि जिन 
सकल वस्तु को लेकर यह जत्‌ गठित हखा है वे सब अपनी 
सत्ता मँ अचल, अतर, च्रपरिवतनीय हं, केव्रल उनके परपर 
सम्बन्ध मँ पररितन होता है शौर इसी प्रकार से जगत्‌ की क्षर 
लीला उदन होती है । प्तेटो# हिरश्िटप्त की तरह विश्वास 
करता था कि इस्त दृश्य जगत्‌ मे कुं मी सिर नहींहै सभी 
श्मनवरत परिवर्तित होता है; किन्तु इस दृश्य जगत्‌ के ऊपर 
उसको एक भाव जगत्‌ का पता गिला था। उत्तके मत से स्य 
शिव, सुन्दर आदि भाव (1०2) शाश्च, च्परिवतेनीय ओर 
सद्‌ वस्तु है! इन सव मां से ईशर की भावना होती है! 
बाह्य दृश्य जगत्‌ इन भावो को खूप देने या व्यक्त करने का 
निरन्तर प्रयास काता है । बाह्य जगत्‌ मेँ हम जो इद भी सद 
# परिथामोरस का यह्‌ मत पाङ्चात्य मोनाडिक्म (10120151) 
की भित्तिह्‌। 
९ 
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शिव सुन्दर देखते है बह प्नब इस दिव्य मावललोक की क्षीण 
प्रतिच्छाया है । न्लेटो के ददन मे हमको तीन तच्छ मिलते है 
भगवान्‌, भाव (146) यौर जड पदाथ; भगवान्‌ ने इस भाव 
के अनु्तार जड जगत्‌ का करमशः सृष्टि-प्रसार्‌ किया है ओौर 
यह जडइ जगत्‌ है (2, {2106685 ल्ल पताप7ह ) | वेदान्तकी 
भषामें ष्टो के भाव (10९2) को मगवान्‌ को चित्‌शक्ति कह 
सकते हँ । प्लेटो के मत से यह (1१९४) स्जनशक्ति है, जिस 
शक्ति को कभी वह भगवान्‌ के ऊपर स्थान देता है सौर कमी 
निश्न स्थानदेताहै। फिर मी प्लेटो के श्रन्यान्य वणन सेरएेसा 
समम मे आता है कि उसके मत से भगवान्‌ यौर उनक्षा भाष 
(1१४) या चित्‌शक्ति अभिन हँ मौर यी सिद्धान्त वेदान्तका है। 
केवल यह दस्य जगत्‌ ही न्तेटो के जिए एक समस्यादह्यो गई 
थी । यह जगत्‌ ्रस्तय, मशिव्र खर यघुन्दर है, इसकी ग्याख्या 
केवल भगवान्‌ की चिव्शक्ति के द्वारा नदीं हो सकती योर एेसा 
जान पड़ता है कि उस सजनशक्ति का उपादान-घछरूप जड़ 
जगत्‌ उसरो बरावर बाधा देता है अौर उसके कायं को व्यर्थ 
कर देता है। इसी कारणसे प्लेटो को चितशक्ति की 
तरह इस श्चित्‌ जड़ को भी श्ननादि त मानकर स्वीकार 
करना पड़ । इस प्रकार कुदं यंश मे सांख्य के पुरुष प्रकृति 
कै द्वैत को भ्तेटो ने स्वीकार किया है# । सांय के पुरुष ओर 


*^ तौफिर्सदका चेन पुरष निष्क्रय ओर जड प्रकृति सक्रिय 
ह; प्ठेटो का भगवान्‌ भर उनकी वितशक्ति सक्रिय ओरं उनकी सुष्टि 
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्रृति जेसे दोनों श्रनादि, अनन्त है प्ठेटो क्षा भाव (10०2) 
ओर जड़ (1/८) चित्‌ चौर अचित्‌ मो श्ननादि चनौर 
भनन्त है; ओर इन दोनों के संयोग से यह विश्वजगत्‌, यह्‌ 
हरथ विवतेनशीज्ञ भगवान्‌ (चर पुरुष ) उयन होता है । किन्तु 
पदि चित्‌ यर्‌ श्रचित्‌ विलकुल विभिन पदाथ है तो उनका 
संयोग केसे सम्भव हो सकता है ९ इम देख चुके है कि सालय 
इत बात का कोई उत्तर नदीं देता, किन्तु वेदान्त ने इसन 
समाधान किया है किं दोनों मूलतः एक ही वस्तु है । ष्तेये 
के शिष्य एरिस्टाटल ने जि प्रकार समाधान किया है उसका 
श्रामास गीता के समन्वय मेँ मिलता है । उसने बताया कि 
चितशक्ति का नीचे कारूप ही अचित्‌ होता है, बह क्रपशः 
बिवतेन के द्वारा उप्र के सतम सरूप की ओर श्रग्रषर होता 
है। यह जो विक्त है रएरिष्यटलके भतसे भगवान्‌ का 
नहीं है । भगवान्‌ तो पृण ौर श्रादशै ई । यरि वे अं होते 
तो पूणता की चर उनको चलानेके ठिषए्‌ एक ओर मगबान्‌ दी 
भापरयकता हो जाती । किन्तु भगवान्‌ है परार एक अौर 
पने रपी पर; बेदी जगत्‌ के काल है भौर ३ दही 
जगत्‌ के ्दपस्यल । वे सब सूल वस्तुश्या मेँ श्न सार- 


[री 


॥ | 
का उपादान जङ्‌ प्रकृति निष्क्रिय (2551९) है । मघ्वाचायं ने वेदान्त 
कीजोभ्यष्याकी ह उसको द्ंतवाद कदा जातां है, प्ठेटो का द्चंनक 
मत उनपे भिता ह । 


( १३२ , 


सत्ता शूप से पिरोए इए ई, अथच वे सव वस्तुं से ऊपर 
विश्वातीत है । वे स्वय अचल क्षरं रहते इए जगत्‌ को 
चलाते है । किन्तु यह कैसे सम्भव है ? जसे एक सुन्दर चित्र 
प्वय पूर अप्रिचल रहते इए हमको विचलित कर देता हे, 
एक पुदर श्रादश जसे हम्को कर्म मे प्रवृत्त कर देता है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ की अनादि वितशक्ति जगत्‌ को चलाती है ओर 
इस काम के लि० भगवान्‌ को विचलित नहीं होना पडता । 
एरिष्टाटल के इस सिद्धान्त का गीता से सादृश्य स्पष्ट है, 
उसके भगवान्‌ गीता के पुरुषोत्तम के अनुरूप है, उसका सनातन 
माव (८79 15९2) गीता की परा प्रकृति खौर उपस्तका वित्‌ 
गीता की रपरा प्रकृति है ¦ सीता ने मनुष्य-जीवन का लद्धय 
बताया है कि वह अपरा प्रकृति कै बीच से श्चपने वतमान 
जीवन का रूपान्तर कर परा प्रकृति मे मगवान्‌ का साधम्य प्राप्न 
करे! रएरिष्यटल यौर प्लेटो का कहना है कि मनुष्य-जीवन 
का लक्षय मगवान्‌ की न्यायपूणेता का लाम करना हे# । 
भारतीय भार्थदर्शन का समन्वय रौर परिणति जेसे गीता 
म इए है वैसेद्टी भ्रीक देन के समन्वय ओर परिणति 
एरिष्यटल म इई है । ये दोर्नो दी प्रायः समकालीन हैँ इसके 
राद दोर्नो देश की दाशनिकं चिन्ताधारा दो विपरीत पथ पर 


# इस मत की प्रतिध्वनि काद्रस्ट के शब्दों मं मिलती है, 86 
एत्थ 28 पण्णा एषः 1 पल्ष 15 एत. 
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प्रकृति जसे दोनो श्ननादि, श्रनन्त है प्लेटो का भाव (14) 
रौर जड (10५४९) चित्‌ ओर अवित मो श्रनादि यर्‌ 
श्रनन्त है; सौर इन दोनों कै संयोग से यह विशजगत्‌, यह्‌ 
दृश्य विवर्तेनरीज्ञ भगवान्‌ (त्तर पुरुष ) उपन्न होता है । किन्तु 
थदि चित्‌ योर अचित्‌ विलकुल विभिन्न पदार्थं है तो उनका 
सयोग केसे सम्भव हो सकता है ९ हम देख चुक्रे कि सांष््य 
इस बात का कोई उत्तर नहीं देता, किन्तु वेदान्त ने इसश्च 
समाधान किया है किं दोनों मूलतः एक ही वस्तु है । प्लेटो 
के शिष्य एरिष्यटल ने निप प्रकार समाधान किया है उसका 
श्रामास्र गीता के समन्वय मेँ मिलता है} उसने बताया छि 
चितशक्ति का नीचेकाखूप ही अचित्‌ होता है, बह करपशंः 
विवर्तन के द्वारा ऊपर क सदय घछस्म की थोर श्रग्रपर होता 
है। यह जो विकासि है रएरिष्टाटल के भत से भगवान्‌ का 
नहीं है । भगवान्‌ तो पूण ओर्‌ श्र।दरै ह । यदि वेण हेते 
तो पृणता की समोर उनको चलाने के (1.4 एकं र पगत्रान्‌ क्पे 
श्रावशयकता हो जाती । किन्तु भातरान्‌ है परात्पर एक ओर 
श्षपने अआपदीपृणु; वेदी जगत्‌ के काल है यौरवेदी 
जगत्‌ के ्दप्यल । वे सव सरल वलतुचो मेँ ्रयनी सार- 





का उपादान जङ-्रकृति निष्क्रिय (2551६) हं । मघ्वचायं ने वेदान्त 
कीजोव्यश्ध्राकी है उसको देतवाद कदा जातादै, ष्ेटोकाद्चनक 
मत उने मिक्ता ह । 


( १३२ } 


सत्ता रूप से पिरोए इए ई, अथच वे सब वस्तु से ऊपर 
विश्वातीत है| वे स्वयं अचल शअ्क्लर रहते इए जगत्‌ को 
चलाते है ¦ किन्तु यह कैसे सम्भव है ? जसे एक खुन्दर चित्र 
स्वयं पूण श््रिचल रहते इए हमको विचलित कर देता है, 
एक सुन्दर श्याददौ जसे हमको कर्म मे प्रवृत्त कर देता है, उसी 
प्रकार भगवान्‌ की श्चनादि चिव्‌शक्ति जगत्‌ को चलाती है ओर 
इस काम के लिण भगवान्‌ को विचलित नदीं होना पड़ता । 
एरिष्टाटल के इस सिद्धान्त का गीला से सादृश्य स्पष्ट है, 
उसके भगवान्‌ गीता के पुरुषोत्तम के अनुख्प है, उसका सनातन 
भाव (२1€] 14०2} गीता की परा प्रकृति यर उसका भ्रचित्‌ 
गीता की अपरा प्रकृति है | गीता ने मनुष्य-जीवन कां लद्य 
बताया है कि वह श्रपरा र्ति के बीच से श्रपने वतमान 
जीवन का खूपान्तर कर परा प्रकृति मे भगवान्‌ का साधम्य प्राप्न 
करे! रएरिष्टाटल भौर प्लेटो का कहना है कि मनुष्य-जीवन 
का लक्ष्य भगवान्‌ की न्यायपृशेता का लाम करना है# | 
भारतीय श्रार्यदर्शन का समन्वय ओौर परिणति जैसे गीता 
महए वैसेष्ी श्रीक दन के समन्वय चौर परिणति 
एरि्टाटल मे इई है । ये दोनों दी प्रायः समकालीन ह इसके 
धराद दोनों देश की दारनिक चिन्ताधारा दो विपरीत पथ पर 





1 1) पगथ कणिकं 


#* इस मत की प्रतिध्वनि कछइस्ट के श्दो मं मिलती है, € 
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-चलने लगी, योरप चला है क्र की ओर ओर भारत अक्र 
की ओर । फिर, यादशी मावना यस्य बुद्धिशवति ताहशीः | 
पथि क्रमशः अधिकाधिक बहिमुखी होकर जडवाद ओर रेि- 
कता मे इव गया है, सौर भारत अन्तद्वुखी होकर जीवन चओौर 
कमे की अवहिलना करता है, ओर उसने श््तर श्रात्मा की चिर 
शान्ति योर नैष्कम्य मे-असमनिर्वाण परम सत्य योर लक्ष्य सम 
कर उसको ्रहण किया है। श्रीरमङ्ष्ण ने एक बार पसा 
सुना था कि जगन्माता ने उनसे जिज्ञासा की “क्या त्‌. अरत्तर 
से कोई चीज चाहता है ?› मारत ने जो भ्तर से चाहा सो 
ही मायावाद ( 2255151502 ) ससार से वैराग्य, सन्या मिला; 
ओर पाश्चायने ्षरसे मोगा तो उसको मिली सक्रिपता, 
( ^ ८7150 ) तीव्र जीवन-लीला । यौर यह मेद कुछ निरर्थक 
नदीं है इसमे भगवान्‌ की इच्छा की एक निगूढ त्रिथा देखने को 
पिल्लती है । मानव-जाति को पूणता प्राप्त करने के लिए क्षर 
द्मौर अक्षर दोनो ह्वी को मले प्रकार जानना होगा तभी वह 
पुरुषोत्तम भाव को प्राप्त होगा यौर दोनो के पूरोतम समन्वय द्वारा 
सिद्धि मिल सकेगी | किन्तु मानव-जाति को यदि एक ९क करके 
इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करना होता तो उसमे बहत समय लग 
जाता । यद्य तक कि एक मोर पृण रूप से श्चप्रसर शेते दूसरी 
छनोर विपरीत दशा में प्र्यावतैन करना श्रतिशय कठिन हो 
जाता । यह्‌ कायै कितना कठिन होता इसको हम वतमान 
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भारतीय चौर पाश्वाव्य जीवनधारा में कैसे बहे-जा रहे हँ उप 
से ्नुमान कर सृते है । मारत मेँ भ्राज भी मायावाद ओर 
जीवन-व्याग के मोह को चुडाना सम्मव नदीं हो सका । बुद्ध 
शकर चैतन्य की बात छोड़ दीजिए, श्रीरामकृष्ण के दिष्य स्वामी 
विवेकानन्द भी संसार-व्याग भौर संन्यास के माहास्य लौर श्ादशं 
का प्रचार कर गए ई# | दूसरी भोर जडवाद, देहिक पुखवाद का 
भीषण परिणाम होते हुए भी पाश्चात्य जातियों के छर्‌ भाज 
मी अनतसुखी हो श्वध्यात्म-जीवन की चोर लोटना अतिशय 
कठिन हो गया है । चाज प्रकृति ने मारत अर पाश्चाय ठगो 
मं ति निकट सम्बन्ध स्थापित कर दिया है । इससे एक दूसरे 
की सहायता कर अपनी अपनी वटि चौर अूर्णता का संशो- 
# स्वामी विवेकानन्द के सम्बन्ध मे सिस्टर क्रिस्ताहन ( 9151 
(10115176 ) अपनी आात्मकहनी मे लिखती ह--10 116४ 1112 
89 ^ (1115 10त्‌दल्ला ला्हुाहु 0 146, 7 तल 28106 
€ (प्रा 07 पऽ 7010 प्€ 7८0 एलृत०त्‌ 1८ 226. 
०९६१) 2 {12016 19 उपः 02115 16 46816 01 प 
810110४5 9660010. € ऽवफ 2४ ऽ0प] ऽतप © 
€8८2 € ¶1€ 21681165 ग 09४, 076 0 11072 176 ०0तक 
प25 21111101619016 0004226, ०0६ (पृ 2 111111211000 
एणः 2 ५८९47 0121100. ....106 € 10 ०6 
31121164 25 1<60070 {10170 {16 0016886 10 प्रदी 
12४ 25 ८2८९11४ ४३, 19 11611 279 195 11165060 
3}] {0211100--700प्रतता7> 812428४ > भ, 1931. 
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धन कर जेना दोनों के लिए सम्भव हो गयां ह । ाष्यामिकता 
तो अवदय चाहिए, किन्तु इस्तका यह शर्धं नहीं कि देह 
दौर जीवन का विषवत्‌ परित्याग किया जाय । चावद्यकता 
है दोषनुटि-पूरणं देह, प्राण, मन के अ्ध्यासम-र्पान्तर की 
ओर पूता-साधन की । इसी लिए एक रेसे युग की ्राव- 
श्यकता थी जो जङ्‌ ओभौर दैहिक जीवन को ही प्रधानता 
दे यर युक्ति तर्कं के द्वारा इस जड जगत्‌ के सव्य का आवि- 
ष्कार करे यर जड़ मौर देह को शत्रु समशकर उससे न भय 
करे, न घृणा ओौर उसके छोड़ने की कमी इच्छा न करे । इसी 
से यधुनिक जङवाद श्र विक्ञानमूलक सम्यता की सार्भकता 
है । इसमे प्रत्येक वस्तु को य्ह तक किं बुद्धि को भी जड़- 
मावापन्न कर धध्यास-साधन के पथ को कठिन कर डाला है; 
किन्तु दुरे पक्त मे शस जड़ भ्रौर दे€ के जीवन को जो प्राधान्य 
दिया गया है वह प्राचीन श्राध्यासिकता द्वारा अखीकृत था । 
अब हमारे भध्यात-साधन का क्षदेय यहे कि इस दैहिक 
जीवन का परि्याग न किया जाय, न संसार-घ्याग कर संन्यास 
ग्रहण किया जाय बल्कि उदूष्वे की अ्यात्म~शक्ति का अवतरण 
कर इनके दिष्य रूपान्तर के द्वारा इस्त म्ष्निकीप्ृथ्वीकोदही 
खगे राञ्य मे भरिष्ठित किया जाय । पाश्चाव्य सभ्यता का तीतर 
संस्परी न होता तो सथ्यास-साधना का यह पथ पकड़्ना हमारे 
लिए सम्भव न होता सब तक हमारे कवियों ने यह गान कयां 
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किन्तु यज घुर बदला है। हमारे एक अति अधुनिक कविं 
कहते है- विश्च कवि के हृदय की यह साकूति हम सुनते हँ | 

शराघुनिक कवि का यदि हम माव जानना चाह तो उनकी 
्मक्रति सोए अकांत का अध्यास गीताम मिलेगा} गीता 
ने कीं भी इस देह से घणा करने को नदीं कहा, न इस को 
छोड कर॒ जाने का प्रयोजन स्वीकार्‌ किया है । गीता स्पष्ट 
कहती है कि इस्त मानव-देह के भीतर ही भगवान्‌ रहते ई, 
मानुषीम्‌ तवुमाधितम्‌, इस्त मानव-देह मे स्थित मगवान्‌ की 
जो अवज्ञा करते है वे मूढै, जो इस देह का पीडन करते है 
मरे ाुरी है । गीता कती है इस जगत्‌ म इन्दिय-मोग जो 
कुङ्‌ है उप्तका सार्‌-तच्व स्वये भगवान्‌ है, *रसोऽहमप्चु, 
पुरयो “न्धः पृथिन्धाश्च' । इस ससार मे सुन्दर शक्तिमान देखय- 
मयजोकुछभीहैया होता है वह सव॒ भगवान्‌ की विभूति 
दयौर उन्हीं का विशेष विकास है । भगवान्‌ का इस जड जगत्‌ 
मदो आविष्कार करना शोगा, उनको प्रगट करना होगा, सौर 
इस मत्यं जीवन को ही श्नमरृतत् म परिणत कर पृथ्वी से दिन्य- 
मोग नोर दिव्य-जीव्रन पराप्त करना होगा, भ्वराज्यं समृद्धम्‌" । 

तंत्र श्नौर वैष्एव-धमे ने अपने श्चपने भाव से गीता के 
दिव्य भोगके श्रादश्चको ग्रहण करनेकीचष्याकी थी। 
कहा है, ५ कृष्ण की जितनी लीलार्प है उनमें सर्वोत्तम नर-लीला 
है जिसमे नर-देह उनका सहायक हृश्रा है ।' 
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कितु तंत्र सौर वैष्णष-धमे भी इस शिषथमे गीताकी 
शित्त को समग्र भाव से नदीं प्रदण कर सके! एक तो अञ 
दैहिक भोग तीव्र ्चाकर्षण से व्यभिचार में पतित इए है, या 
दूसरे माधावाद के प्रभावसे न बचकर्‌ जीवन-त्याग शौर 
सैन्यास के द्वारा आध्यासिक ्न्दावन का पता लगाने ल्गे। 

पारचात्य देशो मेँ भी संसार-व्याण यौर संन्यास की भोर 
एक श्रोत ब्रह्म है| वह की जातियों को कुद अदा मे आध्या 
सिकता के लिए तेयार कर्‌ र्खाहै। मध्य युगमेंक्रि्तान 
संन्यसि ने कृच्छु-साधन श्यौ देह-निपीड़न मे भारत के 
संन्यासि्यो को मी पीद्धे छोड दिया था । अव भी वर्ह अनेक 
मठधारी संन्यासी ह । तथापि पाईचात्य जीवन की हृष्य धार 
कमं की श्योर यापार की योर ही है। इसत पायिवनजीषन को 
पण भाव से उपभोग करना उसका लद्य है । भौर भारत के 
लोग स॑तार-स्यागी न होते हुए भी संसार को मन में एक कार- 
गार समभते हं ओर उसे अद्युम मानतेहैँ। दरे प्ते 
पाक्वास्य धारणा मेँ एक बहत श्रच्छी बात है। वह यह्‌ विश्लाप 
कि जगत्‌ एक उच्चतर लकय या पृणता की भोर शम्रसर इश्ा 
है। पारवात्य जातिकीजो खाभाविक कर्रेरणादहै वही 
उनके इस आदद मे विखरास्तको दृद बनाती है । हम देख चुके 
ह किं यही प्लेटो ौर ररिष्टोटिल के ददन का मूल तत्व था | 
श्यपेक्षाङ्ृत शअ्मधुनिक सिनोजा मे इस मत क्रो श्रह्ण नदीं 
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किया । उप्तके मत से जगत्‌ के लिए ठेसा कोई उच्चतर ल्य 
य। उदेश्य स्वीकार करना भगवान्‌ की पूणता मेँ बाधा करतां 
है । इस जगत्‌ रूप कर्म से भगवान्‌ ने भपने किसी निजी 
भअमाववषा त्रुटि को पूरणं किया हो देता हो नदीं सकता क्योकि 
भगवान्‌ मै कोई श्चमाव नदीं सौर वे श्चपनेश्चापमे पण 
हैँ। तो फिरवेजो कर्म करते है यह उनका घ्वभावहै। 
वेदान्त मे भी जगत्‌ को भगवान्‌ की लीला (ऽ) कदा 
गया है; माया की श्पेक्ञा लीला शब्द द्वारा वेदान्त का भाव 
मले प्रकार प्रकट होता है। जगत्‌ मिथ्ण नदी, माया नक्ष, 
वह तो भगत्रान्‌ का शभरासप्रकाश, भात्दरीन रै श्रौर यष 
खनके किसी अभाव की पूतिं करने के जिए नदीं है बल्कि 
उनकी लीला हेन । किंतु जगत्‌ को लीला कहने का यह 
मतलव नदीं कि इसका कोई धर्थं नहीं है श्योर यह एक कल्पना 
मान्न है। मनुष्य जब खेल करता है तो उसका भी एक प्रकार से 
एक लदय (०1) होता ह । जगत्‌-लीला की यह पद्धति, या 
कदय क्या है { यह जगत्‌ यदि सच्चिदानन्द सल्य, रिव, पुन्दर 
मगवान्‌ का प्रकाश है तो यह इतना सल, श्रशिव, शघुन्दर 
क्यो; यह शोक, दुख, जरा, व्याधि, मृद्यु क्यो है ! प्लेटो 
मे कंठ्पना की है किं भगवान्‌ को एक श्चचित्‌ वस्तु के साथ 


रौ 


्त्यनचडयाय 


# नमे पार्थास्ति कर्तव्य त्रिष काकेषु किचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्य वतं एव च कर्मणि ॥ ३।२२ 
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नदर कर जगत्‌ मे श्रपनेको प्रगट करना होतार, हसी से 
उनके सदय स्वरूप का प्रकाश नदीं होता । वेदम देव भौर 
धसुर-संप्राम, पारसी धमं मे श्नाहरमा्रदा यौर श्वदिमीन का 
सप्राम रौर परवतीं धर्मा म एक अर भगवान्‌ ओर्‌ उनके देष 
दूत यौर दृतय चोर रतान या इबलिस ओौर उसके सहायक 
के बीचं संम्राम-ये सब मूल म एक सी दी कल्पनारं है । तु 
भगवान्‌ की भतिद्रन्दरी किसी शक्ति की कल्पना करने से भग- 
वान्‌ की नन्ता ओौर पूणता मे हनि होती है इसलिए भारत 
के किसी धर्मम रेसी कल्पना को ाश्रय नीं दिया गया। 
ससार मे श्रद्युम यर दुःख के लिए भगवान्‌ को छोड़ कर 
दौर किसी को उत्तरदायी बनाना चौर भगवान्‌ के सम्बन्ध मँ 
हमारी मानवोचित धारणा को दूर रखने का प्रयास नद्ध किया, 
गया | गीता कती है कि जैसे श्युम भगवान्‌ से भाया है वैसे 
भनट्यम भी भगवान्‌ से श्नाया है; जगत्‌ म संहार-मूति भी मग- 
वान्‌ का एक रूप है । भगवान्‌ कहते हैँ कि वे ही भाप सषि 
क्ती है यौर बे दही सहारकत्तो - 

मृत्यु; सर्वहर्वाहयद्वश्च सविष्यताम्‌ ॥ > ०।२४॥ 

जगत्‌ मे सालिक, राजसिक जो कु भीं है सभी मगवान्‌ 
से श्राया है (७।१२) । यह अचित्‌ रौर जइ त्रिगुणासिका 
प्रकृति जो भगवान्‌ के श्रा भ्रकटन का उपादान या भाषार्‌ है 
ओर्‌ जो प्रकटन को पद पद पर बाधा देती है बही मगवान्‌की 
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श्यपरा प्रकृति है । ओ्नौर जड के बीच श्रपने को विचित्र मावर से 
प्रकट करने के लिए भगवान्‌ ने दी इस्त बाधा की सृष्टि कीहै। 
ौर जसे यह बाधा दुरूह है वैपे द्वी इसको विचित्र नौर ्रति- 
कान्त करने पर जो सृष्टि ह्योगी वह मी वेसी ही ्रभूतपूष, 
गौरवपूणं नोर श्रश्चयमय होगी । मनुष्य श्रपने मन ॒बुद्धिसे 
इस जगत्‌-लीला की चौरं कोई अधिक सतोषजनक व्याख्या 
कर सर्वेगे एषा सममः मे नदीं श्राता | 


वगैसौँ का कहना है कि यह जगत्‌ एक श्चपूतर श्रौर अति 
-श्राश्च्यमय परिणति की योर श्रग्रसर ह्या है । इसके मूल में 
जो शक्ति काम करती है उसके लिए कुछ मी असाध्य नदीं है 
च्मोर भ्न्त मेँ यही प्राणश्चक्ति श्रपने चिर शत्रु जड़ पर जपी 
होकर रहेगी शरोर इस मत्यं जगत्‌ मेँ ही श्रमृतत् की प्रतिष्ठा 
करेगी# । किन्तु यह होगा केसे इस बात को वसौ ने कहीं 
नहीं बताया है परन्तु उनका मत यही है कि प्राणशक्ति को 
न# ९९116 2011114] 68 118 51416 011 1116 7190, | 

11211 {65111065 27117211, 20 चल र]0]€ ज 
पावतात, 10 3266 21 11116, 15 006 1706086 
का 24110110 0685146 20 एरदणि€ 9त एलपत 
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यथेष्ट समय मिलने पर भाप ही श्राप परम वाञ्छुनीय देश्य 
की पूति हो जायगी । 

किन्तु जो लोग »भीरता से मानव-जीवन शौर जगत्‌ को 
देखते हँ वे सव वर्सा की तरह धाशावादी नहीं हो जते | 
पाश्चल् देशमेंही शोपेन हावर का आविमौव इृश्रा है, 
उप्तके मत से इस जगत्‌ भँ एक अचित्‌ इच्डा-राक्ति रहती है, 
यदी इच्छाशक्ति नन्त जीवन की परम्परा शौर साथ साय 
भनन्त दुख की सृष्टि करती है । जीवन का भर्थही दुःख है; 
विद्युद्ध सुख या श्रानन्द कवि की कल्पना मात्र है । केवल 
भावात्मक कल्याण श्र्थात्‌ दुःख-निद्ृत्ति ख्य युक्ति प्राप 
करना सम्भव है चौर उपाय है जिजीविषा जीवनलीला क लिए 
रणा, (111 ८0 1१९) को निमूल कर देना । मनुष्य जवं 
संसार का जीवन चौर उसके छख सम्पत्‌ की श्ल्यता, व्यर्थता 
का अनुभव करता है सौर जीवन की प्रवृत्ति को छोड देता ह तभी 
वह मुक्त हो जाता है । शोपेनहावर को इस शिक्षा मे भारतीय 
दुःखवाद का प्रभाव सष है; योर उसने साप ह्वी मुक्तकण्ठ से 
स्वीकार किया है किं इस दुःखमय संसार मेँ एकमत्र वेदान्त की 
शित्तासेद्दी मेने सच्ची शान्ति पायी थी। अधुनिक मनो- 
विकलन शाक्ञ (?७7५०-20ब]ए95) मानव-चरित्र का विश्लेषण 
कर इसी तथ्य पर पर्चा है । इस शाक ने मनुष्य की भवचेतनां 
म सब छिपी इई वस्तु्भो का पता लगाया है। वे सव है मनुष्य 
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के पुल ओर शान्तिके चिरविरोधी। काम, कोध, लोभ, 
देष, पर पीड़न-प्रवृत्ति ( 54157 ), श्रात्म पीडन प्रवृत्ति 
( 11250011157 ) ये सब मनुष्य की नस नसम व्यप्र है। 
जब तकं ये मनुप्य में रहगी तब तकं सम्यता एक पद भी अगे 
नहीं बदु सकेगी, जर्हा तक अप आई है बही चिर काल तक 
धू+ती रहेगी खरौर ऊपर की योर उठ न सकेगी । जो लोग 
संसार से युद्ध-विग्रह उढा देना चाहते हैँ ओर शान्ति का 
गरज्य यां स्ीराञ्य-स्थापन करना चाहते हैँ उनके सवै-प्रयाप्त 
को मनुष्य की ये सब श्नाुरी प्रदृत्तिर्थौ व्यर्थं करर्देगी यौर 
यदि मनुष्य इन सब प्रवृत्तियों का दमन करने की चे्टाकंरेतो 
उससे भी कल्पाण न होगा । कार्ण, इस दमन-चेष्टा से मनुष्य 
की प्राणशक्ति नष्ट हो जायगी योर्‌ मानव-जाति करमशः जडत्व 
सौर मृद्युकी यर श्रग्रपर होगी। हम ब्बैरता की चाहे 
जितनी निदा करर बवप्वामेभी एक बडा मारी गुण यह दहै 
कि उप्तकी प्राणएशक्ति प्रचुर दै। प्राचीन म्रीकं जाति ओर 
भारतीय जाति बहत सम्य हो गईं थी, शास्र यौर विधि निषे 
के प्रमात्र से सकल नीच प्रवृत्ति को निग्रह करने रौर उनको 
जोर से दबनिंके क्तिरचे्टाकी थी, परन्तु उक्तका परिणाम 
यह इत्राहै किएक तो मटियामेट होकर लुक्च हो गई है यर 
सरी मरती जीती किंसी प्रकार श्रमी तक टिकर रदी हे । मनुष्य 
की प्राणशक्ति श्क्षुप्ण रखने के विर्‌ उपमे कुद वैरता को 
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आश्रय देना पड़ेगा । युद्ध-विग्रह की च्ररोप्तता यदि जगत्‌ से उठ 
जाय तो मानव-जाति मे शान्ति मघ्यु की शान्तिके समान होगी। 
श्माधुनि कृतम पाश्चाद्य मनोविज्ञान का यही सि द्वान्त है । गीता 
मी कुरुक्ेत्र के युद्ध मे यौर विश्वरूप की संहार-मूति मे जगत्‌ 
अर मानव-जातिके इस श््युमसखूप को स्वीकार करती है, 
इसकी अौर ओँख बन्द कर लेना दुषरलता का द्ूचक शमा 
जब तक मनुष्य का हदय ऊँचा उठ कर शान्तिके योग्य नक्ष 
बनता तब तक प्रकृत शान्ति नहीं हो सकती । जब तक रुदर 
काकण चुक्रा न दिया जायत तक विष्णुकेरज्यकी 
प्रतिष्ठा दयो नष्टं सकती । रेता समय आने तक्र मनुष्य जो सव 
प्रकार की खार्थपरता यर चिद्रान्वेषी शक्ति से पीडति है शौर 
श्रलयाचार सह रहा है वह श्रपनी भम्र ग्तिके लिये मीषण 
श्र दुरूह संग्राम मै वीर्‌ योद्धा की तलरार की सहायता मौ गता है 
श्रोर महापुरुष की धाक्चा्ठगूपी वाणी सुनने की इन्डा करताहै। 

्माघुनिक मनोविक्रलन शाङ्क मानधचरित के वर्तमान 
अयुमसखू्पको दही देखतादहै। किन्तु उका जो परििर्तन 
श्र ख्पान्तर हो रहा है उक्षक्रा पता उपे नही चला । गीतोक्त 
साधना मे हमको यह बात मिलती है। सांख्य ने जो जागतिक 
जीवन का विश्लेषण दिया है जगत्‌ के वर्तमान ञ्चु छल 
के वरन की दृष्टि ते गीताने उसे खीकाट कियादहै। यह 
जगत्‌ तीन गुणो शा-सस, रजस्‌, तमस्‌-का खे है । ये तीन 
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गुण परस्पर एक द्रे पर त्रिया कर्ते है, कभी सक्छ प्रबल 
डो जाता है कभी रजस्‌ शरोर कमी तमस्‌ रर जिस प्रकार 
बाह्म जगत्‌ मे परिवर्तन होते हैँ वैसे ही अन्तरजगत्‌ म परिवतेन 
होते है । मानवजाति मे जो ज्ञान-विज्ञान कौ चचा सुनते है, 
साम्य, भेत्री, स्वाधीनता का आदश, सय, शिवि, घुन्दर का 
श्रादरी श्नौर इन भादर के ्रनुसार्‌ मानव-जीवनके गठन का 
प्रयास ये सब स्र गुण की क्रियार्ण है श्योर जगत्‌ मं वाप्तनां 
श्रौर श्रहङ्कार का न्द्र एक दूसरे पर भधिकार जमाने की चेश, 
मोग की इच्छा ्नौर दूसरों को हड़प जाने की इच्छा यौर 
देसे माव जो संप्र म श्रशान्ति फैलति है वे सब रजोगुण 
की करिया है ओौर उनके साथ एक प्रतिक्रिया मी देखी जाती 
हे वह है अवसाद, अप्रवृत्ति, मोह, जडता रौर ये सब क्रिया 
है तमोगुण की । देश यौर कालके भेद से कभी ९क का यौर 
कमी दूसरे गुण का प्रभाव होता है, कोई एक स्थिर भपस्थामें 
रहने नदी पाता, 
परतन अभ्युदय बन्धुर पन्था 
युग युग धावित यात्रि। 

मानव-जगत्‌ म किसी समय सतोगुण का किंतनादी 
प्राधान्य क्यौ नहो सतयुग का ्ामास किंतनादी प्रगट हो, 
मवुष्य सामाजिक नौर वैयक्तिक जीवन के उच्चतर घ्ठभर देखा 
करे, दो दिन धगेषह्ोया दो दिनि भाद में रज श्रोर तम सत्त्व 
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को श्रमिभूत कर दी डरेगे। इस जगत्‌ म कोई लाभ सायी 
नद्धं है, ^श्रनित्य धघ्ुखं लोकम्‌” । जो राजसिक प्रकृति के 
लोग है उनको यद्‌ द्वन््रमय जीवन दी श्नच्डा मालुम होता है 
छ्नोर वे कल्पना भी नदीं कर सकते किं इसकी अपेक्ञा कोई 
उच्चतम समृद्रतर जीवन ह्यो सकता है । उनके मत से यदी जीवन 
का प्रकृत खूप है । इसे छोड़ कर वे निवोण श्नौर सुक्तिकी 
मी इच्छा नहीं करते । जो लोग तामसिक प्रकृति कै हैँ उनमें 
जीवन के इस स्रोत के विरुद्ध खड़े होने की सामथ्यं नदींहै, 
प्रवृत्ति भी नीह वे मेड की तरह इत जीवनस्लोत मँ 
बहते चत्ते जाते है | केवल उन्हीं लोगो को जिनमे सव युण 
का विशेष स्फुप्ण इश्रा है श्रशान्त जीवन मे दृक्ति नदीं 
मिलती; वे श्रपनी अन्तरात्मा मेँ यदह वाणी सुनते किं 
इसकी शपेत्ता भी महत्तर भ्मौर समृद्धतर जीवन है, “न ह्दंम्‌ 
यद्‌ उपात्तः । किन्तु उसकी प्राक्षि का उपायक्याहै १ मारत 
के सन्यासियोने देखा दहै किं जागतिक जीवन का सद्प 
त्रिगुणात्मक है । इसके ऊपर उठने के लिए जीवन को छोड़ने 
के सिरा दूसरी कोई गति नहीं । गीतानेमी इस पंथको 
स्वीकार किया है, वैराग्य के द्वारा मनुष्य इस जीवन के दुःख. 
न्ध को अतिक्रम कर भ्ासा की पए शन्ति मेँ प्रतिष्ठितो 
सकता है, वस्तुतः रेक्ता करना ही होगा । किन्तु गीता यीं 
प्र ठहर नदीं जाती । इस अध्यात्म शरवस्था को पाकर नीरव 
१५ 
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शान्ति श्नौर मुक्ति तो मिलेगी किन्तु वह शक्स्याभिक (का णवपात) 
जीवन नही दे सकी, पूतम सिद्धि नदी पराप्त करा सकती । 
यह एक उच्च गति दै इम संदेह नही, किन्तु इतने दी से 
समस्त भगवत्‌ ज्ञान श्रौ श्रास-ज्ञान नदीं हो सकता । गीता ने 
दिखाया है करि नीचे की त्रिुणास्मिकरा प्रकृति मनुप्य-जीवन का 
गूढ़तम सद्य नहीं है, उतने मगान्‌ की एक परम श्राध्यासिकं 
प्रकृति का पता दिादहै; मन, प्राण श्रोर देह म इस समय 
श्लो कु मी श्रपूर्णं खूप मे देला जाता है वहं सथ उचत सख 
का मूल इसी प्रकृति मे है शरोर वहं श्रमी प्रकट नहीं हुमा है । 
नीचे की मानसिक प्रकृति से इस परम श्चभ्यास प्रकृति मेँ उठ 
कर्‌ मनुष्य श्ुद्र जब श्रहंमाव से सक्त होगा शरोर श्रपने को एक 
ह्यास सत्ता जान लेगा तब उसकी चैनन्यमय दृष्टि हो जायगी 
ह्र एसा समभ कर किं सभी मणतवान्‌ की इच्छा ओर भगवान्‌ 
काक दहै इन्द्रियो सब व्प्ुश्यो को ग्रहण करगी। विश्च 
चैतन्य की शक्तिका एकं अंश रूप होकर मनुष्य जीवन यापना 
करेगा, परम मागत श्रानंद से परिरं होगा श्रो( कमे करेगा] 
उसका कम॑ होगा दित्य कमे, उसका पद (5०४४) होगा 
इचतम श्रध्यास-पद । 
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पातञ्जल दशन आर गीता 


गीता पु्यतः योगशाख् है । गीता के प्रयेक सर्याप के 
अन्त मेँ श्रध्याप-सनात्ति-प्रदशौकं जो संकल्प है उपमे कदा 
गया है कि, ' श्रीमद्धगवदृगतासूपनिषत्सु वद्मविधायां य गणे! | 
इस से यह समभमे श्राताहैकि गीता का प्रतिपाद्य विषयं 
ब्रह्मविद्या के अन्तत योगशख्रहै। गीताम ब्रह्मनिद्या भौर 
दाशनिक तख की श्लोचना होते हए केवल इसी विद्य। के 
विश्लेषणं मौर व्याख्या के लिए गीता की स्वना नहीं हई । 
इस विद्या के श्रालोक मे किप प्रकार जीवन को ग्द जिया जाय, 
संभार में रहते हए कर्म करते हृए संपार मरै ही दित्य भागवत 
सीन ऊपे प्राक्त किंवा जाव, 4 शशरीरविमोत्तात्‌' अधात्‌ 
शरीर व्याग से पहले ही कत प्रकर अपृत.का भाखाद लेकर 
जन्य, मृत्यु, जरा) व्णधिके दु.ख को कैसे अ तक्रम किया जाय- 
इसी बात की व्यावहारिक शिक्ञा गीतामे दी ग्ड है। यदी अरप 
साधन.पणाली गीता कायोगदहै। द्वितीय अध्याय के २ वे 
श्लोक म सौर चतुर्थं श्रध्याय के प्रथम मे मगवान्‌ ने खयं 
चछमपने उपदेश कोयोगका नम दिया है । गीनके उपहर 
मे गीतोक्त उपदेश का नाम संजय ने "योग दिया है- 
व्य ~ ,सादाच्छतत्रानेतदूनुच्महं ५२म्‌ । 
यो । योगेश्वराकृष्य्‌।त्सान्तातन्ययतः स्वयम्‌ ॥५८।७४.- | 
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सख्यं योगेश्वर कृष्ण ने जिस योग का उपदेश दिया है बह कौन 
सा योग दहै ! योगशाख कहने से साधारणतः पतञ्जलि क योग- 
सूत्र दही सममे श्रते हैँ । यहं योग राजयोग है। किन्तु 
पसा कहकर हम यह सिद्धान्त रं कि पातश्चल योगसूत्र मे 
वसित राजयोग की व्याख्या या संकलन गीताने क्ियाहैतो 
एक भूल होगी । गीता के अनेक श्रालोचकों ने पतञ्जलि के 
योग को गीता के योग से श्रलग न मानकर बहुत गड़बड़ी की है ¦ 
गीता के श्प्रेजी अनुवादक टमस्तन साहब ने साफ कहाहे किं 
गीता का कर्मयोग पातञ्जक्ञयोग का दही रषन्तर है। किन्तु 
ध्यानपूर्वक पाठ करने से माम हो जायगा किं गीता का योग 
पात्नल सूत्र वरत राजयोग नदीं है । इस प्रबन्ध मेँ गीता से 
पातञ्जल ददन का क्या सम्बन्ध है इसी की सेक्तेप मे भालो- 
चना की जायगी | 

साद्य ने दारोनिक तत्त-समूह का जो विदृलेषण दिया 
है उसी पर पातञ्जक्ञ योग की भित्ति दै अन्तर य्हहैकि 
सास्य ईश्वर के अस्तत को सखीकार नदीं करता, पतञ्जल 
स्वीकार करता है । इसलिए पातञ्जल ददन का दुसरा नाम सेश्वरं 
साछ्य है । पदार्थ-निणोय मे सांख्य ओर प।तञ्चल ददन मे कोई 
मेद नहीं है । सांख्य मेँ जेसे पुरुष, प्रकृति भौर मक्त चादि पश्चीप 
तत्व स्वीकार किए गए है पतञ्जल में भी वे मान्य है-इसीक्िए 
पातञ्जल दरीन का एक दयौर भी नाम है साछ्य-प्रवचन । साख्य 
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के पच्चीस तसो मे पातञ्जल ने ईश्वर अर्‌ जोड़ दिथा है इसलिए 
उसके छब्बीप्त त्र हो गर हैँ । ईश्वर को सीकर करने परभी 
पातञ्जल का साह्य से कयनः कोई विशेष विरोध नहीं होता, 
क्योकि पातजञ्जल के योग में ईश्वर का खान बिलकुल गोण है । 
सांह्य ओर पतञ्जल दोनों का श्रारम्भ ओर लदय एक है । यह 
संसार दुःखभय है; दुःख की श्रायन्तिक यौर रेकान्तिक निवृत्ति 
ही पुरुषाय है। पुरुष यौर प्रकृति के संयोगसे संसार मेँ 
लीला होती है योर यह संसार-लीक्ा दही दुःख का मूल रै । 
पुरुष श्रज्नान के वश्च श्रपने को प्रकृति के साथ एक मान लेता 
8, इसीसे प्रकृति को लीज्ञा का सुयोग मिलता हे अर्‌ पुरुष को 
षुख-दु.ख भोगना पड़ता है । संसार -लीला मेँ पुरुष घुख का जो 
श्ननुभव करता है वह भी परिणाम मे दुःख है; संसार में श्रागत- 
नागत समस्त सुदुःख वास्तव मेँ दुःखद्पी ही है श्रतएव हेय 
दौर परि्याञ्य है । श्रविया या अक्ञान दूर शने पर पुरुष जब 
श्रपनी श्रकत सत्ताको प्राप्न करतादै तो प्रकृति से बह सखतन्त्र हो 
जातादै रौर प्रकृतिके खेल को ्रमवश अपना सेल नदीं 
मानता, तभी प्रजति की लीला बन्द हो जाती है पुरुष का दुःख 
भोग छुट जाता है श्चौर ह सुक्ति या कैवल्य प्राप्त करता है । यदं 
तक सांख्य ओर पातञ्जज्मे कोई मेद नदहींहै। मेर इमा है 
दोनों की साधन-पणाली को लेकर श्र्ीत्‌ सुक्तिया कैवक््य 
पराप्त करने के उपाय के विषयमे पुरुष को जब ज्ञान होगा तमी 
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उसकी मुक्त होगी-सांख्य की यह बात पातञ्जल ने स्वीकार की हैः 
विवे ख्याति विप्लवा हानोपायः । (सा० २९ चत्र) 
शर्थात्‌ पुरुष श्रौ प्रकृतिके भेद का जव श्रटरूट ज्ञान 
पूण भाव से प्रा होगा तमी मुक्ति होगी । श्रतएव ज्ञान दी 
हान श्रौर मुक्ति का उपाय है किन्तु यह विवेकृ-ख्याति, यह्‌ 
मेद-ज्ञान, किप प्रकार प्राप्तो १ साख्यका कहनाहै कि 
बुद्धि द्वारा विचार के फलस््रूप यह विवेक प्राप्त होता है; 
पतश्चतति का कहना है कि पहले यदि चित्त को शुद्धशन्तन 
किया जाय तो ज्ञान का चरम उत्कर्ष हो नदीं सकता। पतश्चजि 
ने जितत प्रणाली के द्वारा ज्ञान-ज्ञाम के उपाय-स्वरूप चित्तशुद्धि 
का जो उपदेश दिया है वही परतन्नलि का अष्टाङ्ग योग है, 
वोगाङ्घावष्टानात्‌ अशुदिक्तरे त्वानदीतिराविवेकख्याते; । 
(ता० २८ सूत्र) 
अथौत्‌ सकल योगाङ्ग के अनुष्ठान द्वारा शुद्धि का क्षय 
होमे पर ज्ञान का उत्कष होते होते परिणाम म विवेक-ख्याति 
होती हे । विवेक-स्याति दी ज्ञान की भन्तिमि सीमा है। 
पतञ्जलि का योग बुद्धि, तकं, युक्ति न्नर विचार से सिद 
ज्ञानयोग नष है । प्रकृत ज्ञान या विवेक के लिए हमारे चित्त की 
चञ्चलता बाधा-छरूप है । जिस प्रकार जल की अस्थिर वसा 
भे उस पर पष्ट प्रतिबिम्ब नहीं पड़ता, स्थिर होने पर बह स्पष्ट 
दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार चित्त जब स्थिर नौर प्रशान्त 
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होगा तत्र प्रकृत ज्ञान पने श्प दही प्रकाशित हो जायगा । 
इसी लिए चित्त की चंचलता दुर्‌ करना, चित्तवृत्ति का निरोध 
पातञ्जल दशन का मूल सूत्र है-“योगरिवनत्तद्प्िनिरोधः' । 
इससे यह मालू१ हो जाता है कि पतञ्जल ने साह्य की 
मूज्ञ बात को महण किया ह, केवल उस मेँ इश्वर तत्को बढ़ा 
दियादहि, श्रोर विवेक-ख्याति के उपाय-स्ठरूप केवल बुद्धि- 
विचार के ऊपर श्चाश्ित न रह एक वैधी इई-योग प्रणाली की 
शिन्ञा दी है । सांख्य को लेकर पातञ्जल ने जो किया है गीता 
नेमी कुक असोम वही बात की है। सांख्य के प्रकृतिपुरुष 
भेद श्चौर तश्छ-विश्लेषण को लेकर गीता का रम्भ होता है; 
किन्तु पातञ्जल की तरह भीता मीकदतीदहैकिं सास्य का 
ज्ञान संन्थास पर श्रा्चित होने से श्चनेक कर्ष्टोसेसिद्धहोताहै 
परन्तु योग की सहायता लेने से ब्रह्म की प्राति सद्टज हो जाती है- 
तन्यासस्तु महयबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः 1 
योगयुक्तो मुनितरेह्य न पिरेणाधिगव्कति ॥५।९॥ 
सांख्य की साधना मे कर्मं न्नर भक्तिको कोई खान 
नहीं है; पातञ्जल ने ईश्वर-मक्ति श्रौर ईश्वरार्थं कर्मं को योग 
का सहायक क कर उन्हे स्वीकार किया है। य्ह मी पातज्ञल 
सौर गीता मे हम सादद्य पाते हैँ । 
 विन्तु इस प्रकार पातञ्जल से गीता का कितने ही अर्श 
म्र मेल ्टोने पर मी मीता पतञ्जल को पीछे छोड कर बहत अगे 
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बद्‌ गरं है । प्रथमतः पतञ्चक्ति के योगम करम का बहत नीचा 
स्थान है । जो ऊवे योग के अम्ाक्त में समर्थं नदीं है उनके 
सिए प्राथमिक रिचता सौर साधनरूप से कर्थं की उपयोगिता 
है, किन्तु जो लोग श्रष्टाङ्ग योग कत द्वारा चित्तवृत्ति के निरोध 
की साधना करते हैँ उनके लिए कम का कई प्रयोजन नहीं है, 
कमै उनके ज्तिए बाधा-स्वख्प है । प्रथम श्चतरखा मँ कम के 
हारा जो योग-पथ म उठने की सहायता मिलती है वह भी 
सकल करम के द्वारा नद्यं मिलती । करम तो सभी बन्धन के 
कारण दै। धर्माधर्म, पाप-पुण्य सन कमेकेदही फलै सौर 
इत फल-योग को करते हए जीव को पुनः पुनः संसार-बंधन में 
श्राना पड़ता है । श्रतएव अ्रन्तपयन्त कमे का बिल्कुल व्याग 
कना होगा । किर सां्यमें जैसे कम के सिए कोई स्थान 
नही है-कमै-संन्यास दी सांस्य की प्राथप्रिक साधना है-उसको 
बदल कर पतञ्जल का कहनारहैकि निम्नाधिक्रारी के जिए 
क्रियायोग सहायक है । किन्तु सकल प्रकार का कमै सहायक 
नहीं हे,-तप, साध्याय, ईैरवरमशिधान-ये तीन श क्रेया 
योग हैँ । इन कर्मा की साधना द्वारा श्ज्ञान, वाप्तना, अहंकार 
ऋमशः क्षीण हो जति ह ौर्‌ समाधिम सष्ायता मिलती है । 
तपः स्वाच्यायेश्र ्रणिषानानि क्रियायोगः । (सा, ४) 
समाधिभावनाथः क्लेश तनूकरणायैश्च । (ता, २) 


जब साधना सिद्ध हो जाती है तब कम बंधन का कार्ण 
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तो नह्य होता किन्तु कमै की तव कोई उपयोगितां ओर सार्थ. 
कता भी नह रहती । जीषे जव कैवल्य प्राप्त कर लेता है तवं 
न सतार रहता है, न करम । तब तो अचल, ्रच्षर्‌, उदासीन पुरुष 
को नीख पूणं शान्ति, शुद्ध निर्मल चैतन्य ओर भखण्ड प्रस- 
न्रता प्राप्त होती है। अतएव अन्त तक सांख्य सौर पातञ्चज्ञ 
एक है| किन्तु गीता श्न दोनों को छोड़कर अगे बद्‌ गई है | 
गीता के मत से कमे केवज्ञ प्राथमिक्र साधन नहीं है । कमं शेष- 
पर्यन्त योगकाञ्चगहै यौरसिद्धिके बाद भी संपार्‌ श्र कम 
पूर्णं खूप से चलते रहतेर्है । गीता के मतसे कम कैव 
तपघ्या, खाध्याव, याग-यज्ञ, ईश्वरोपासना नहं है । गीता के मत 
से संसार के सभी प्रथोजनीय कमे, 'तर्करमाणि' सवैदा करते 
इए योगको सार्थक किया जाता दै- 
सवक्मारियपि सदा कुर्वाणो मद्रथ श्रय; । 
मखतादाद्तामोति शाश्वतं पदमन्ययम्‌ ॥ ० ८।५९॥ 

सर्वदा सब प्रकारके कमी को करते हए मह्परायश व्यक्ति 
दरे प्रसाद से अनादि श्रव्यय पद प्राप्त करता है। 

संसार मे सभी प्रयोजनीय क्म को उत्साहपूवेक करने 
की गीता की आज्ञा है, वह तामततिकता अर जडता की तीव्र 
भाव से निन्दा करती है, (दैव्यं मास्म गमः ण्थेः। किन्तु यह 
समना भूल होगी किं गीता श्राधुनिक कमेवाद (2८४१15८) 
के श्यादशी का प्रचार करती है| प्राश र मन की नाना 
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वासना कामना का नुसरण कर शखर भाव से कम करना 
यद भाधुनिकं आदर है, इसके मूल मेँ रजोगुण है चोर फल 
इसका दुः व है, (रजसस्तु फल दुःखम्‌? । श्चाधुनिक कमेवाद ने 
जो दुख भौर श्चशान्तिकी खष्टिकीहै उसीसे गीता क 
सिद्धा.त की सयता प्रमाणित हो जाती है - 

उग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ > &।६॥ 

कर्मं का ्रसली तत्व समाने के लिए श्रीकृष्ण ने श्रञ्चुन 
से कश- 

कर्मएयेव।धि करस्ते मा फलेषु कदाचन । 

मा कर्मप्हेतुर्मूमां ते सङ्गो ऽस्कर्मणि ॥२४।५॥ 

५८ कर्म मे तुम्हारा अधिकार है, किन्तु केवल कममेंदही; 
फल मे नदी, कर्मफल की भाक्ता से कमी तम्हारे कमे की 
परशान हो यर कर्मव्यागमें भी तुम्हारी कभी च्रास॒क्तिन हो ।" 

कि कर्म किमति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥४।९5॥ 

कर्भ-तस्र के बारेमे ज्ञानी व्यक्ति भी विभ्रान्त यर विमूदु 
हो जाते ह क्योकि वे कम के मूज्ञ तत्र का पता नदीं लगते, 
वे केवत सामाजिक ओौर नैतिक श्रादशै ओर्‌ विधिनिषेध के बाह्य 
तत्छानुस्ार कम का विचार करते हैँ । अर्िसा, गुरुभक्ति, देशप्रेम, 
जीव के प्रति दया, जनसेवा श्रादि श्रादद का अनुसरण करना 
चाहते है । वस्तुतः इन सबके द्वारा क की चरम मीमांसा नदीं 
शो सकती । शर्जुन शाद्लह्, हृदयवान्‌ , न्यायपरायणः, उनत- 
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चरित्र व्यक्तिथा, तो भी वह कुरुकतेत्र के भीषण संधिक्षणमें 
किंकत्तेव्यविमूढ हो गया था । युद्ध करना उसका ख-धर्म है, 
सत्निय-धम पालन करना उसके किएश्रेय है, इत बात को 
न श्रच्छी तरह जानता था थौर चिर काल से सन्तुष्ट वित्त 
होकर उसने इस धै का पालन कियाथा, किन्तु युद्धे 
स्वजनों की हल्या कर, गुरुजनों को मार यह श्रेय कैसे प्रात 
होगा यह बात उसकी बुद्धिम न या सकी- 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा सजनमाहवे ॥६।३ ^ ॥ 


श्राजभी हम देखते है कि जातीयतावाद अर"तरराष्वीयताशद, 
समाजवाद, साम्राञ्यवाद, अराजकंतावाद, फेसिज्ञम रादि अनेकं 
शाद मनुष्य के सामने रक्ते जते है यौर पभर्येक का दावा 
है कि उसीकै द्वारा जगत्‌ का दहित-साधन होगा | यह सब 
देख र विचारशील पुरुष के मन मेँ यह चरम प्रश्न उठे बिना 
नदीं रहता किं सकल जीवन यौर सव कम मिथ्या तो नदीं है १ 
श्रान्त, क्ान्त मानव-श्ात्मा के लिए चन्त मै सन्यास, ससार- 
व्याग, कर्मत्याग, ^अकमं' ही तो श्रन्तिम गति नही है ? मेधावी 
पुरुष भी रेसे भावों से भ्रान्त हो जतै, श्रीकृष्ण कारेसा 
कहना है । कारण कम-त्याग के दारा नदीं चौर न रकम के 
दारा बल्कि कमके द्वारा दयी प्रकृत ज्ञान ओर मुक्ति कीप्रा्ठि 
होती हे । क्म क्या, उस्तका वास्तविकं स्रोत क्था यौर उस्षकी 
प्रक्रिया क्या; कम की पूणं उपयोगिता भ्या, उसकी सार्थकता 
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क्या, इन बातों को साधारण पुरुष नदीं समम सकते । 
राजसिक प्रेरणा के वश वे कमै करते है, कर्म को श्रपनी वासना 
सौर कपि का उपाय सममे है, चाहे वह कामना ज्ञु पारि- 
वारिक ु्ठकीषहो श्रथवादेशया जगत्‌के कल्याण कीहो 
या मानव-जाति की हो । परन्तु यह सव च््ञान की क्रिया है। 
इस प्रकार भअरहभाव यौर वासना के वश करम करने से मनुष्य 
एख-दुःख, जन्म-मृत्यु, चयन्यभ के दन्द म आआजीवन बद्ध 
रहता है । वस्तुत. कम का उदेश्य किसी बाद्यिक फल की प्रापि 
नदीं है; हम पेसा सोचते हँ कि श्चपने कर्मके द्वारा अपने 
श्मा्ीय जनों का मंगल करेगे, देश ओर जगत्‌ का कल्पाण 
करेगे-किन्तु यह भूल है | कारण संसार मे क्याहलोगा भौर 
क्या नदीं होगा हम अमनी ज्ुदर बुद्धि से निश्चय नदीं कर सकते 
सौर न अपने कर्मं के द्वारा श्रपने इच्छानुसार जागतिक 
षटना््ो का परिवितैन दी कर सकते हैँ । अज्ञान सौर श्रहंकार 
के वश हम इस बात को छीकार नहीं करते किन्तु हमारा 
व्यक्तिगत जीवन अर जगत्‌ का इतिहास हम को सदा यह रिक्ता 
देता है । हम रच्छ से चन्डा उपदेश लेकर क्म करेतोभी 
श्रनेक बार उसका उलया दी फल निकलता रै । कोई एक उद्- 
तर शक्ति मनुष्य के सकल प्रयास ओर सब कर्मों को श्चलद्य 
ख्प से नियन्त्रित कर अपने निगूढ उदेश्य को सिद्ध करती 
रती है, इस बात को हमारा व्यक्तिगत ज्ञान सौर भाश 
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द्धी स्वीकार न कर । जिस सुगल-सम्रादट्‌ ने भंग्रेन सौदागर 
ञ्य पार करने की श्रनुमतिं दी थी, या जिन लोगों ने षड्यन्त्र 
इ तमाग्य सिराजुदौला को सिष्ासनच्युत किया था उन्होने 
ल्पना की थी कि उनके कर्मका फल करटो तकत 
धग ? श्रपनी प्राणरत्ता के जिए पल्ासी के मेदान से भाग 
च्छ कैसी वरस मृष्युकेहाथर्मेष्डाथा ? यदि देशके 
सलड्ारईमेप्राण देने का महत्‌ संकल्प करता चौर फिर 
ञं प्रवृत्त होता तो क्लाई्व की मुद्धी भर फौज विलुप्त हो 
75 ओर बन्ञाल का दी नहीं पारे भारत का इतिहास य्ह 
च्छि जगत्‌ भर का इतिहास दूसरी ही तरह से लिखा जाता | 
वान्त को यह श्रमि्ित नदी था। इसी से सिराज 
विकट समय में वीर हृदय से युद्ध करने श्राया | फिर 
स्तके इदय मे सहसा दुवैलता आ गई चौर वह लडाई न 
ने सपाया। १९१५ के योरपीय महायुद्धं मे जर्मनी ने कल्पना 
धी किथोडेदी दिनोँमे पेरिस पर चरधिकार जमा सन्धिं 
श्तं शतुर्यो पर लगायेगा । युद्ध-शक्ति का हिसाब करने मेँ 
न्दी के नेताथ ने को भूल नहीं की थी, किन्तु निधाता 
त्रो दृसराद्ी विधान था । जर्मनी जैसी दुध्ष॑सेना 
र पेरिस की ओरब्दाथा किसी की शक्तिनहींथी कि 
कयि गति को रोक स्के। किन्तु न जनि स्या समम्‌ 
ष्टक्कत जमन सेनापतिश्चापदही एक सानम र्कं गया, 
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स्प्रेज अनर फ़ंसीसियों को दम लेने का समथ तिला श्रौर साथ 
साथ युद्ध के परिणाम का निय दहो गया। इन सब बातो 
देवकर भी जो लोग यदह सममते हँ कि अपने कर्म द्वाय श्रपने 
उदेश्य की सिद्धि करेगे क्यावेभ्रातिमें नहीं पड़े हरै £ 
वस्तुतः मनुष्य के कर्म का लद्दय किसी बाद्धिक उदर्य की सिद्धि 
रा फल-पाप्ति नदीं है, उसके क्ष्मका प्रकृत लकष्यतो श्रपनी 
प्रति का विकास श्नोर हपान्तर करना है । व्यक्तिगत मावर से 
मचुष्य कुदं करे या न करे उप्तसे बाह्य जगत्‌ कि षटना का 
श्यतिक्रम नक्षी होता । श्रहिता-मत्रका जप कर श्न यदि 
युद्धसे विरतदहो जातातो भी मीष्म, द्रोण, कश कीरक्ञान 
होती, क्योकिं भगवान्‌ तो उनको पहले ही मार चुक्रे थे, भुन 
निमित्त न बनता तो श्रौर किसी को यंत्र बनाकर मगवान्‌ इस्त 
कम का सम्पादन करते- 
श्चतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवे 
येऽवस्थिताः श्त्यनीकेषु योधाः ॥*१।९२ 

ओ लोग इक्त कर्म-तच्व को सममते है वे श्नपने कर्मके 
द्वारा जगत्‌ के परिवतैन के लिर्‌ व्यप्र नहीं हो उठते । श्री राम- 
कष्ण कडा करतेथे, (तुम कोनदह्लोजो इस जगत्‌ का उपार 
केर सकोगे † साधन के द्वारा उनका पाक्तात्कार करो, उनको 
प्राप्न करो वे यदि शक्तिदेगे तो सवका हित-नापन कर पकोगे । 
नही तो नहीं । !' इती कारण से ज्ञानी पुरुष फल-कामना- 
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शून्य होकर भगवान्‌ के उदेशथ से यज्ञ-खूप से कम कते है 
जिप्तसे उनका चित्त जुद्ध होता है यौर वे भागवत जीवन लाम 
कर जगत्‌ मे भगवान्‌ की इच्छा के विद्ुद्ध य॑त्र बन जति है। 
फल कामना श्न्य कम करना होगा इसका अर्थं यह नदीं 
है किकम का कोई लद्दय नहीं होगा, श्रौर जितत ङ्म के 
द्वारा सफलता प्राप्त होगी उप्तके छिर्‌ उम या प्रयाक्तन किथा 
जाय । श्रीकृष्णा ने श्रजुन कोयुद मेँ जय-प्राप्ठि करने के 
डिर कडा था, युद्रयम्व्‌ जेताति रणे सथल्नान्‌ | नालिक-करमीं 
का लक्षेण यह है किं बह श्रव्युत्साहसर्मा वत, ्रटल रय्यं चरर 
डत्साह से काये सम्पादन करता है । वह कर्म को सफल करना 
चाहता हे, किन्तु श्रपने छिरए्‌ नही, अपनी किती छाथसिद्धि 
के क्र या किसी मानसिक श्रादशै को पूं करने ॐ छिर वह 
कमे नदीं करता । वह॒तो यह देखता है कि सुभरो क्या 
करना होगा, मेण काय या करतैञ्यक्याहै भौर उप्त कभ्व्य 
को भँ पू उत्साह श्मः धथ ते, सवाङ्ग सुन्दर भाप्र से सम्पन्न 
करै । हभारा कत्तव्य क्पा है इका निश्चय करने के छिश९ 
हमको श्व्रश्य ही पहले श्रपने मन बुद्धि पर निभर्‌ होना 
पड़ता है ओर हम समाज के प्रचित आदश मौर शाञ्च से 
इक्त कत्तव्य निधौरण मँ सहायता पतेदहैँ। ज्जिन्तु इस्तके लिए 
यही भ्रष्ठ पथ नदयींहै। इसत प्रकार अपनी दही बुद्धि के इरां 
कत्तम्याकत्तेव्थ का निध।रणा करने में कसी विकट समय पर 
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अुन की तरह एक दिन हम किंकरेष्यविमूढु हो जार्थगे । 
श्रपने अतर मे भगवान्‌ की वाणी घुनकर ही कततैन्याकत्तेभ्य 
का निधीरण करना होगा, जैसे रुन ने अत मेका था, 
करिष्ये वचनं तव, “शे मेरे अन्तर्यामी मगवान्‌ , भँ धमधम, 

करव्याकततन्य कुछ भी विचार नहीं कर्हैगा, ठुम्हीं मेरे हृदय 
मनैसेजो मुभे करनेको कहोगे बहीभै करगा 1” किन्तु 
क्मपने अतर मै भगवान्‌ की ठीक दीक वाणी सुनने के पहले 
हमको श्रपने भ्रन्तर को जुदध करना होगा, न्वी तो श्रपनी दी 
निगूढ वासना-कामना की प्रेरणा ही को हम भगवान्‌ की वाणी 
समभने की भूल करगे 1 श्रन्तर्‌ को जुद्ध करने का उपाय 
यज्ञा कर्म करना ई, जो बुद्धं भी हम श्रपना कतैन्य समं 
उसे भगवान्‌ की सेवा श्मौर उन्हीं के यज्ञरूप से भले प्रकार 
सम्पादन करे मर उसका फलाफल चहि जो हो विचलित न 
ञो | कर्मयोग की यदी प्रथम श्रवस्याहै। इस मावसे क 
करते करते हमारा चित रसा शद्ध हो जायगा किं मको यद 
नुम होगा कि इम कोई कप ही नदी करते, हमारे देद- 
भराण-मन के भीतर रह कर प्रकृति ही सन काम करती है 
द्मौर हम तो उसके यंत्र मत्र है । क्रमशः हमको यह अनुमव 
होगा कि यह प्रकृति भगवान्‌ की ही शक्ति है थोर मूल सता 
म टम भगवान्‌ के साथ एक हैँ घौर जगव्‌ म हमारी प्रकृति 
भगवान्‌ के ्ाप्रकाश का एक श्ाधार ओर यंत्रहै। तव 
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हममे कोई छुद्र अ्रहंभाव नहीं रहेगा, हमारे भीतर की समस्त 
वाना निभूल हो जायेगी, हम सव समय भगवान्‌ के सहित 
गरू भाव से युक्त रदे, यर हमारी प्रकृति को, हमारे देह- 
भराण-मन को निमित्त बना करं भागवत शक्ति भगवान्‌ की 
इच्छा को जगत्‌ में पूश॒ करेगी 1 इस प्रकार मुक्त पुरुष बाह्यतः 
दूसरे छोगों की तरह सकल कमै करता है परन्तु उसका सकल 
कम होता है इत्‌ ओर उसकी इच्छा शक्ति यर ्रावेग 
पबल होता है, कारण उसकी परकृत के भीतर रह कर महती 
भगवती शक्ति करम करती है । 

उदासीन रहकर केसे ही भाव से कर्म करना दही होगा, 
किप कर्मकेद्रारा, कौन से उपायसे काय सिद्ध होगा यष 
देखना न होगा या इसकी चिन्ता न होगी, यह गीता की शिक्षा 
नही है; किन्तु योगख होकर शान्त यौर सवीङ्क घुन्दर भाव से 
जेसे कर्म करना जितना सहज है वेता आशा निराशा से कम्पित 
हृदय चद भ्क्तम युद्धि की नाना बाधां मँ मानवी इच्ाकी 
अस्थिर व्याकुलता में नहीं हो सकता । इसीलिए गीता कडती 
है, योगः कर्म्मसु कौशलम्‌, योग ही कर्म का भक्त कौशल है। 
वितु यह सव व्यष्टिगत प्रकृति के भीतर रह कर एक महान्‌ 
विश्वगत अ्योति यौर राक्ति के द्वारा सम्पादित होता है । कर्भ 
योगी यह जानता है कि मनम चाहे जो हो समस्त जय-परा- 
तय ज्ञाभ-हानि सकल कर्मफल के नियन्ता सर्वज्ञ भगवान्‌ 
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कीशह्ष्छासे दी सिद्ध होते है, भगवान कभी बाह्यजयकेद्रार 
श्रपनी इच्छा सम्पादन करते है, योर कभी बाह्य पराजय के 
दवारा अधिकतर जोर देकर श्पनी इच्छा परी करते है । अजन 
को जो युद्ध करे का आदेश दिया गया उसमे जीत निश्चय 
यी; कितु यदि हार ही निरिचत होती तो मीउसे युद्ध तो करना 
ही पड़ता, क्योकि निक्त विराट्‌ आयोजन के द्वारा भगवान की 
इच्छा निदिचत भाव से पूरी होने वाली थी उसके लिए युद्ध 
कृरने का भार श्रञ्जन पर रखा गया था। 

पातज्ञल योग मे कम का स्थान जैसे गौण है भक्ति का 
स्यान भी उसी प्रकार गोण है| सांष्यमें ईश्र भक्ति का 
स्थान है दी नदीं क्योकि सांख्य मत से ईश्वर नदीं-हथरासिदयः 
प्रमाणाभावात्‌ । पतञ्जल ईश्वर के अरितत्व का प्रमाण देता ह 
आर्‌ ईश्वर प्रणिधान को योग का सहायक बता स्वीकार कता 
है| ईश्वर प्रणिधान का धर्थं है मक्ति सहित ईशर का श्रनुस्- 
र्ण, ईश्वर का नाम-गुण-कीर्तन, ईश्वर के क्तिए्‌ यज्ञ॒ यागादि 
करना इद्यादि । इस बात भ गीता अभर पातञ्ञल मेँ सादृश्य है 
सदी किन्तु बह भघिक्र गहरा नहीं है । पतञ्जल के मते 
ईश्वर भक्ति का कोई विशेष स्थान नहीं है । पातच्चल ने ईश्र- 
प्रणिधान को त्रिथा योग मे शामिल कर्‌ रला है, यह बातहम 
पिले दी देव चुके है । यां ईश्वर की मक्ति रम्भ मे सहायक 
सात्र है; कितु भक्ति को यहां तक्र कि ईश्वर को षछोडदेने से 
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योग मँ कोई षति नदी होती । प्रकृत योग क लिए तारी करने 
म अनेक उपायो की श्रावदयकता होती है, पतञ्जलि के मत से 
ईश्वए-प्रणिवान उनमें से एक उपाय मात्र है,- श्र प्रशिषा- 
नाद्वा ¦ यम, नियम, यासन यादि तपघ्या के द्वाया चित्त वृत्ति का 
निरोध करना दही प्रकृत योग है । जो लोग इप्त प्रकार तपध्या 
मँ व्रती हो स्के उनके तिर श्रौ किसी पकार किसी वस्तु का प्रयोजन 
नहीं है । किन्तु गीता मेँ ईश्वर ही सब दुटु है, ईश्वर को लोड 
कर गीताम दूसरी कोई साधनादही नहीं दहै मौर योग का श्रथ 
है कि किसी न किसी उपाय द्वारा ईश्वर के साथ योग करना 
रौर यह योग है सकज्ञ ज्ञान, सकल तपस्या भौर सकल कपे 
के ऊपर । यौरयोगियोमेंभीवेदीश्रष्ठ योगीदहैजो परम 
श्रद्धा के साथ ईश्वर कामजन करते है यौर उसकी भक्ति 
करते ह- 

तपसिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः | 

कर्मिभ्याश्वभिकी योगी तस्माचोगी सपाञ्ज॑न ॥ 

योगिनामपि सकरैषां मद्रतेनान्तरात्मना | 

श्रद्धावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मतः ॥६।४६।४७॥ 

व तक जो बाति कही गई है उससे यह घ्पष्टदहो गया 
होगा कि गीता जिते योग कहती है उसे पतञ्जलि वर्णित 
श्रष्टाङ्ग राजयोग नदीं सममना चाहिए । उत्त काठ मेँ भचचितः 
साधना के स्थूलत; दो माग कर श्री कृष्ण ने का है- 
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लोके ऽसिन्दरिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्तां मयानद् । 

ज्ञानयोगेन साल्याना क्म योगेन योगिनाम्‌ ॥२।२॥ 

पुराकाल म सावन के दो पथ प्रचलित थे, एक ज्ञान का 
दूसरा कमै का । श्न का पथ साल्यवादिो का था चौर कमै 
का योग्यं काथा। यह स्पष्ट बात सममेश्चातीहै कि 
गीता योग को प्रचलित श्र्थं के अनुसार उसे कम योग सममती 
है | हभ उपर देख चके है किं पतञ्जलि के योग सूत्रम यदि 
कर्म योग की मूल बातहोभीतो भी वह कम योग नहीं है। 
कद्ध विशेष प्रकिया द्वारा चित्त वृठि का विरोध करना 
पतञ्जलि का योग है भौर यदी प्रणाली राजयोग केनाम से 
्रस्यात है ! गीता ने कहीं भी योग॒ का रेखा संकीरौ शथे 
नही किया है । गीता प्रचलित कर्मयोगकोदी योग नाम से 
ग्रहण करती है; यौर कमं के साथ ज्ञान ओर भक्ति का सम- 
न्वय कर्‌ ्रपनी पूर योग की शिक्षा देती है। 

डस समय साधनाके दो माग प्रचलित थे, एक ज्ञान 
का पथथा जिसमे कर्म को श्रन्तराय बताया गया था। 
तएव यदी संन्यास का पथ था । यौ दूसरा पथ था कमं का । 
इसके मतानुसार कमै कभी साधना मेँ श्रन्तराय न्दी हे । कमे 
केद्वारा ही चरम सिद्धि श्राप की जा सकती है,-कमंथव हि 
तसिद्धिभास्थिता जनकादयः, यर सिद्धि के बाद भी कमं चलता 
रहता ह | जनकादिक दारा भादरित कर्मयोग दी योग शब्द 
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से परिचित था; यौर्‌ गीता ने भी हसी महान्‌ कर्मयोग के श्रादसं 
को दही अह कियाहै। वितु गीताने दिखाया है कि इत 
कमे योग के साथ सांह्य ज्ञान का कोई विरोध नही है- 

सास्ययोगोँ पृथख।लाः प्रवदन्ति न पररिडत।; । 

एकमप्यास्थितः त म्यरुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ 

यत्सल्थिः प्राप्यते स्थानं तथोगैरपि गम्यते | 

९ सास्य च योगं च यः प्रयति स पश्यति ॥१५।४।५॥ 

साख्यवादी चाहते हँ कमं सन्याप्त यर गीता का कनां 

है कि कमे योग का ठीक आचरण दह्ोने सेये दोनों ही उपमे 
श्रा जति । जीवनम जो कुक कम करते है वे हमारे नही- 
प्रकृति के है; हम ऊुद्ध नही करते; हमारे इतर भौर बाहर जो 
कुछ भी कम चलता रहता है, हमारे चित्त यौर इन्दि्थो की 
सकल चेष्ठा योर प्रदृत्ति यह सव्र प्रकृति की क्रिया है पुरुष की 
नही, भ्राता की नदी, इस भाव को श्रपने अन्तर रखकर 
सब्र कर्मे करना करम योग है । यदी प्रकृत ज्ञान है स्मौर सकल 
कमे को छोड़ कर्‌ भख मृद कर वैव्नेकोजोलोग कम का 
शन्त समते ह वे अह्नानी है, कमं कभी बन्द्‌ हयो नदीं सकता 
न हि कश्चित्तशमपि जातु तिष्ठलक्र्म छत्‌; । जो कम्मे 
कमे देखते हैँ यौर अकम मे क्म देखते हैँ बे ही सचेज्ञानीं 
ई । कमे परिव्याग करने का कोई प्रयोजन ही नदीं श्रीर्‌ यह 
समम्मव्र मी नदीं; हम कुद नदीं करते, प्रकृति ही सब कुद 
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करती ₹ै-इस् प्रकार का भाव प्रत कमं संन्यास है; क्योकि 
देसी अवस्था म यह भम नहीं होता कि कमे भामा का दहै, 
कम प्रकृति के ऊपर ही छोड दिया जतादहै। यदी सश्वा 
संन्यास है श्नोर यद्दी प्रकृत नैष्कम्य । कर्मं सुदाय को श्रजृति 
को जान कर आता जब श्रहंकार्‌ शरोर वासना से सुक्तहो 
जाता है तब सकल कम श्रौर चेष्टा करते हए भी संन्यास, 
नेष्काम्यं हो जाता है| इस प्रकार जहां श्रासम-ज्ञान नदीं वहां 
स्वा संन्यास भी श्रप्तम्भव है; केवल बाह्य कमै न करने से 
नैष्कम्यं प्राप्त नहीं होता । बाह्य करम का स्याग प्रहृत संन्यास 
नहीं है । भीरं का व्याग दी सन्यास है। जिस को सांख्य दत्त 
्रकृति पुरुष का मेद.ज्ञान नदी उस के डिए निष्काम कर्म योग 
सम्भव है| श्रौर म के वश बाह्य कम को छोड़ कर यदि 
कोई सन्यासी हो जायतो उसको प्रकृतज्ञान क्षी प्राप्ति न 
हयोमी । पुरुष निष्किय है, प्रकृत ही सब छऊुद्ध करती है, इस 
भाव से निष्काम निरहंकार होकर संक्तार म प्रयोजनीव सभी 
करम करना यदी सच्चा संन्यास श्नौर प्रकृत योग है- 

श्मनाश्रितः कर्म एलं कार्थं कर्म करोति यः । 

स्चन्यास्ती च योगी च न निरभिनर्नं चाक्रियः ॥५।०॥ 

इस प्रकार गीता ने सांख्यके ज्ञान श्रौर योग करम का समन्वयं 
कियाद) सांख्यकाज्ञानन होने से क्म योग सम्भव नी; 
श्मोर सांख्य ज्ञान प्राप्त करने पर कम करने मेँ कोई बधा नदी, 
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क्योकि वह कर्म न करने के समान है, नेष्कर्म है | गीता कर्म 
योग की प्रतिष्ठा करना चाहती है; शरोर पहले ही से योगकां 
र्थं कमं योग लेती है, किन्तु साथ साथ सांख्य के तच्छ विश्ले- 
धण को भी म्रहण करती है श्नौर पते ह्वी यच बात स्पष्ट करं 
देती है करि कमयोग का सांख्य से कोई विरो नष्ठी हैक 
ताख्यं च योगं च यः परयति त पश्यत्ि।” किन्तु इस समन्वय 
से एक प्रशन का समावान नदी होता । जिस व्यक्ति ने सांख्य 
ज्ञान प्राप्त कियाहै उसके लिए कम बेधन का कारण नही, 
कमेहोयान हो इससे कुष वस्ता नदी- 

नैव तस्य कतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन | 

न चास्य सर्वभूतेषु कर्विदर्थन्यपाश्रयः | ३।०८॥ 

इससे यह बात तो सममे श्राई कि कमम करनेमें कोई दोष 
नदीं परन्तु यह्‌ नष्टं कहा गया कि कर्म करनादी होगा| तो 
फिर यह केसे कट्या गया । “तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म तमा- 
चार' 2 कर्म करने मे यह भी श्नादाका होती है किं फिर ज्ञान 
श्रोर प्रकृत सन्यास से कहीं गिर न जांय । श्रतएव कर्मं जितना 
शीघ्र बन्द ह्यो जाय उतना ही चच्छा; शरोर जब तक कर्म 
बिलकुल बंद न हो जाय तव तक जितना कर्म किए बिना 
काम न चले उतना दही करना युक्तियुक्त है । अगर पेसी दी 
बातहैतो भगवान्‌ ने श्रैन को करम ल्याग का निषेध कयो 
किया { इतना द्वी नहीं पेता कम करने के लिए कहा जिक्तसे 
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वदृकर हिसा परायण कमै दूसरा नष्दीं हो सकता । इस का स्या 
तात्प है ? ^“तक्तिं कर्मणि घोरेमां नियो जयसि केशव । 

इसी प्रशन का समाधान गीता-शिक्षा का श्रेष्ठ रहस्य है 
पर्‌ इसी समाधान के द्वारा गीता ने कमयोग के चरम उत्कषे 
का साधन कि्याहै। ज्ञान के साथ कमै करने से बह बधन 
का कारण नदी होता इस बात को पातञ्जल ने स्वीकार किया 
है श्चौर यही कर्ियोग की भित्ति है । पतञ्जल तुत्र है, 
५ द्िशमूलः कर्माशयो दृष्टा ऽदष्टजन्म वेद्नीयः" (सा १२) श्रौत 
अज्ञान, श्यहंकार यौर्‌ श्रासक्तिके साथ जो कम किया जाता है 
वदी इत जन्म ओर पर जन्म मँ फटीमूत होता है । श्रत्व 
पातक्नल मतसेभी ज्ञानी जनो को कम करनेमे कोई हानि 
नदीं । तथापि पातञ्चल्ल ने कमे का कोई प्रयोजन नहीं समभा 
यौर गीता की तरह करम का उपदेश नहीं दिया, यौर सास्य 
की तरह संन्यास मौर कर्मं ल्यागको ही जीवन का श्रेष्ठ 
श्रादरी रहण कियारहै । सास्य ओर पातञ्नलल का लद्य 
हे प्रकृति को श्चतिक्रम करना, चिदृगुण के अतीत होना, 
विवेक-ख्याति द्वारा परवैराग्य को प्राप्न कर पुरुप्र की निय 
सनातन श्रचल श्रक्ञर, निष्िय रान्त प्रतिष्ठा को प्राप्त करना। 
इसलिए अत तक सांस्य सौर पातज्ञल मे कर्मं का सान नहीं 
है सौर न प्राकृतिक लीला का है| गीता भी त्रिगुणमय श्रपरा 
प्रकृति को श्तिक्रम करना चाहती दहै ओर शके जिए 
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अभ्यक्त मौर वैराग्य का उपदेश दिया है, किन्तु गीता एक 
नौर भ्रहृति का मगान्‌ की परा प्रकृति का पता देती है, यौर 
नीचे की श्रङृति को छुडा कर इत दिष्य प्रकृति की लीला र्मे 
विल्लना चाहती है-यद्वी दिव्य जीवन है, “मद्धावमागताः, मम 
त्ाधर्म्यमायताः" | अज्ञान प्रकृति के खेल को छोड़ कर भगवान्‌ 
के सहित युक्त हो भागवत्‌ भाव चौर भागवत्‌ प्रकृति के बीच 

दिव्य जीवन लीक्ञा का विकाश करना होगा-यष्ी गीता का 
चरम लक्ष्य है | सांख्य ओर्‌ पातञ्जज्ञ को इस दित्य ससार 
लीला का, इस भागवत्‌ जीवन का, पता नही चला } उन्होने 
केवल्ञ इतना ही देखा है किं नीचे की श्रकृति के श्रधीन दुःख 
ओर श्रशान्तिमय संपार है ओर इस के ऊपर अनंत, भद्र, 
पूरीशान्तिमिय पुरुष या भ्रासा की सचेतन प्रतिष्ठा है। इसी 
छिए सत्तार छोड कर. इस श्रक्षर भरतिष्ठा को प्राप्त करने को 
उन्होनि पर पुरुषार्थं बताया दहै। गीता भी इस श्रच्तरकी 
शान्त प्रतिष्ठा चाहती है, किन्तु गीता यदं पर न्ट इक जाती 
अक्षर ही सब कुछ या श्रेष्ठ सत्ता नदीं है भचल् अटल शान्ति 
द्नौर नीरषता भगवान्‌ का एक पहलू मात्र है इस के अतिरिक्त 
एक ओर भी पल्‌ है बह क्षर ओर विशवलीला का है। साधा- 
रण॒ जीवम जोक्षर कालल होता है बह ज्ञान का है, 
जन्म-ृत्यु जरा दुःख कां सेल दै । किंतु मगवान्‌ की जो विख- 
ङीज्ञाहै उस मे दुःख नदीं वह श्रखणड श्ानन्द कौ लीला, 
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सज्चिदानन्द का चेल है। भगवान्‌ कास लीज्लामें साथी 
होना जीव की परम गति है । भगवान्‌ के मीतर है क्षर की 
शान्ति श्रौर बाहर हे चतर की टीला। श्र चौर अक्षर दोनों 
ही एक काल म भगवान्‌ में स्थान पति हँ भौर वे उन दोनो से 
ऊपर है, श्रतएव उनको पुरुषोत्तम कषा जता है- 
यो मामेवभर्मूढो जानाति पुह्षोत्तमम्‌ । 
स॒ स्शविद्धजति मां सर्वं भावेन मारत ॥> ५1०६ ॥ 

मोह से मुक्ठ हो कर जो व्यक्ति इस पुरुषोत्तम तत्र को 
सम सके बह सर्वैविद्‌ है, उसको यौर कुद जानना बाकी नहीं 
रहता । इस भाव से स्वैनता प्राप्त कर वह सवेतो भाव से पुरु- 
घोत्तम की भक्ति करता है, उनका मजन करता है । सकल करम 
का परिणाम ज्ञान म मौर सकल ्चान की परिणति मक्तिमेंहे; 
ज्ञान यौर कर्म के ऊपर प्रतिष्ठित भक्ति है वही गीता की भेष्ठ 
रिक्षा है । ज्ञान कर्म चौर भक्ति द्वारा पुरुषोत्तम से थुङ्क होना 
गीता का योग है । जीव जब पूण श्रा समप द्वारा पुरुषो- 
तम से युक्त होता है तत उक्तके भीतर श्रत्षर की श्नचल अटल 
शान्ति प्रतिष्ठित हो जाती है -यददी दाग या संन्यास है। सौर 
बाहर की चोर वह ज्ञान सहित भगवान्‌ की विश्चलीला का यंत्र 
हो जाता है, साथी बन जाता है, यदी दिव्य भोग या संसार्‌ लीला 
है। ज्ञान क द्वारा पुरुषोत्तम तत्व सममना होगा, ईश्वर के 
लिर करम द्वारा प्रकृति को कमराः चढ़ चौर बुद्ध करना होगा । 
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ज्ञान की वृद्धि के साय कर्म को क्रमाः निष्काम समत सम्पन्नं 
करना होगा, निष्काम कम के द्वारा ्ञान कमः पुष्ट योर वृद्धि 
प्राप्त करेगा । ज्ञान यौर कम के द्वारा पुष्ट होकर भक्ति करमशः 
पूणाङ्क होगी, ईशर को श्रातम समपण सम्पश्‌ शे गा -तब जीव 
भगवान्‌ का साधम्य प्राप्त करेगा, ओौर भगवान्‌ मे निषत्त कर 
भगवान्‌ की विश्वलील्ला का आनन्द लेगा । तव मी कर्मं चलता 
रहेगा क्योकि भगवान्‌ कमी कर्म बन्द नष करते,-वततं एव च 
कर्मणि । अतएव जो भगवान्‌ के मक्त या सखा है उनके 
कमै का मीकभी यत नहीं होता, परन्तु वह कमै खार्थव्याया 
अहंकार वश न होगा । हृदिसित ईशर के द्वारा स्नान परिचा- 
लित हो संप्तारमे, त्तरके बीच सर्वभृतोंभजो भग्वान्‌ रै 
उनके लिए भक्ति यौर प्रेम के वश से क्म काश्चाचरण ेगा। 

भक्तियोग ही गीता की परम शित्ता है । भगवान्‌ के चरणो 
म सम्पूण भाव से शातमसमर्पण करने पर उनकी कृपा हारा 
सकल योग रं साधनायों का फल मिलता है, चौर इन सव 
के ऊपर जो मगवान हैँ उनकी मी पापि होती है सौर पिर भग- 
वान्‌ कै बीच ही निषा होता है। गीता शित्ता कायदही सारांश 
श्रटारहवे श्रष्याय मेँ कहा गया है- 

मन्मना मव मद्धक्तो माजी मां नमस्कुरु । 

मामेवैष्यति सत्यं ते प्रतिजाने भ्रियो.ऽति मे॥८।९५॥ 

“द श्रदयुन, तुम मेरेग्रिय हो, मे तुम से प्रतिज्ञा कर कहता 
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कि तुम सुमे मन ल्गओो, मेरी मक्ति करो, श्रपनी समी 
चेर्‌ मेरे लिए हो, मेरी पूजा करो, तुम निश्चय ही मुखक्रो पायोगे । 
भगवान्‌ ने जिष पूणे समर्धण को ही गुह्यतम शित्ता बताई है 
बह केवल कहने मात्र से नहीं हो जाती ¦ हमारा चित्त, चचल 
मन, प्राण सदा वास्तना से ल्चुग्ध हो इन्धिर्यो के पीडे दौडा 
करते है-तव हम ईश्वर के प्रति केसे रास सम्पण कर सकते 
हैँ १ अपनी सकल चिन्ता, भाव रौर चेशो को केसे ईश्वर 
मुखी किया जाय ? सव विघ्र बाधा कोकाट कर रास सम्पर्‌ 
पूण करने के लिए गीता ने उपाय खश्प कर्मयोग की शित्त 
दीह योर ज्ञान को कर्मयोग काही एक प्रधान यग बतायाहै। 
ज्ञान युक्त निष्काम कर्मं ॐ द्वारा चित्त क्रमशः शुद्ध ओर शान्त 
होता है; तब इस शन्त छुद्र हृदय मेँ विमल भक्ति योर प्रेम 
खिल उठते है| किंतु हमारा मन बडा दही चचल्ञ है भौर 
इन्द्ियां बड़ी ही परवल है-इनके शान्त करने की जितनीभी 
चेष्टा की जाय उतना ही यह्‌ कायै श्रप्तम्भव माद्म ह्येता है। 
सभी एक भाव से इद्दियों को शन्त यौर सेयत कर स्के रेसी 
बात नदीं है । इसीलिए गीता ज्ञान ओर कमेका साधारण 
उपदेश देती है सौर उपके ्रतिरिक्क राजयोगकी साधन प्रणाली 
कामी उपदेश देतीहै) यही गीता का महल है| भीताकिसी 
साधना या पन्थ की अ्वहेलना नहीं करती । सभी साधनार्थं 
म कुदं न कुछ सद्य निद्धित है ओर टीक्‌ भार से ग्रहण करने 
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से समी साधनों से सहायता प्राप्त की जा सकती है। चित्त सिर 
करने के लिए श्चन्यतम उपाय खवरूप गीता ने जितत साधन 
श्रयाली की रिक्ता पंचम योर षष्ट भध्यायमें दी है बह पातन्नल 
वित राजयोग के श्चनुरूप है । पचम श्रष्याय के अतम कहा 
गयां है 
स्पश्छिता बहिवाह्यां अन्ुशचवान्तरे भुवोः । 
ग्रायापानौ मौ इत्वा चाप्ताम्यन्तर्वारिणौ ॥ 
यतेन्द्रियमनोब्ुदिर्युनिर्मोकेपरायणः । 
विगतेच्छामयक्रोधो यः सद्‌ा सुक्त एव त ॥५।२७,२८ 
यहां जिस साधन प्रणाली का उपदेश हम देखते हैँ वह 
ष्थूल दृष्टि से न तो कर्म योग है न तकं विचार युक्त ज्ञान वोग 
है। यहां तो हम पान्न वित राजयोग का लक्षश पते है । 
मन की समस्त क्रियार्यो को जय करना होगा, यदी पातन्चल का 
चित्त वृत्ति निरोध है । श्वास प्रश्वास का नियमन करना होगा 
यद्यी प्राणायाम है । इन्द्रियो कीदृष्टिको भीतर की चोर लाना 
शेगा, यी प्रव्याहर है, इन सब प्रकरिया्थों द्वारा चित्त का 
लय होगा, समाधि प्राप्त होगी श्नौर मोत्त मिलेगा । तो क्या इस 
प्रकर भख भूद्‌ नाक दबाकर जो समाधि भौर मुक्ति प्रप्त 
होती है गीता की चरम दित्ता व्दीहै? यदिरेसाहीहोतो 
पतञ्जल थोर गीता मेँ कोई मेद नकीं एेसा कहना शोगा चौरं 
यह मानना होगा किं शेष पर्यन्त कलय, चित काकर्मैल्याग श्चौरः 
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ससार निवृत्ति खूप वृत्ति ही गीता का ज्क्ष्यहै | इसमूलकी 
सम्भावना से बचने के लिए भीता अगे रलोक मे कहती है- 
भौक्तारं यन्नतपसता सर्वलोक महेरषरम्‌ । 
दुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्रा मां शान्तिमृच्छति ॥५।२६॥ 

मगवान्‌ सकल यज्ञ॒ करम के भोक्ता, सवै भूतो केस, 
सकल जगत्‌ के महान्‌ ईशर है-इनको जानकर दही शान्ति प्राप्त 
हो सकतीं है । यहां फिर ईश्वर की भक्ति मौर करमेयोग की बात 
गई श्योर इस्त अध्याय का अन्तिम वचन भी यदी हे । अ्रत- 
एव यह स्पष्ट समम मे राता है कि गीता ने राजयोग को चर्म 
शिक्षा नहीं माना; बहिरेखी मन को शान्त ओर संयत करने कै 
लिए विशेष शक्तिशाली प्रणाली बता कर उसका उपदेश दिया 
हे। मनको इस प्रकार मोड़ कर, एकाग्र कर ईश्वर सुखी करना 
होगा योर ईशर को स्वै भूतो का सुहृद जान सब भूतोका 
हित साधन करना होगा, ईशर को समस्त यज्ञो का मोक्ता जान 
यज्ञ॒ कर्मादि कम करने होगे-यदी गीता की शित्ता है यौर्‌ यदी 
ज्ञान सौर भक्ति युक्त के योग है| 

पचम श्रभ्याय के ऊपर दिए इंए दो श्लोकों मेँ गीता ने 
जो राजयोग का उपदेश दिया है समस्त ठे खध्याय मेँ उसी का 
विषद वर्णन है । इससे यह समफमेश्राजातादहैकि इस 
राजयोग प्रणाली को गीता कितनी शक्ति शाली मानती है। 
कितु ठे अध्याय के अन्तिम श्लोको मे पष्ट कडा गयाहै कि 
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सकल साधना यर्‌ सकल योग के ऊपर है भक्तियोग मौर 
यद्दी गीता की अपनी निजी रिन्ञा है- 

योगिनामपि सवेषां मद्वतेनान्तरात्मना | 

श्रद्धावान्भजते यो मां तत मे युक्ततमो मतः ॥।४॥ 


वेदान्त दशन ओर गीता 


उपनिषद्‌ को भिति बनाकर जिन षड्दरीनों की मातम 
हतपत्ति हई है उनमें भधान वेदान्त दीन है | वेदान्त या उप- 
निषद्‌ का सार संग्रह कर महामुनि बादरायण भ्यास ने श्रपने 
ब्रह्मसूत्र मेँ जीव, जगत्‌ श्रोर ब्रह सम्बन्ध म दारैनिक वणन 
निया है । वेदान्त कहने से मूलतः उपनिषद्‌ को सममा जातां 
है । गीतानेक्तेत्र श्रौर चेतश्च के विषयमे विष्तृत ज्ञान के लिए 
निर्देश किया 8 

क तिमिर्वहुषा गीते हन्दोमिविविषेः पृथक्‌ | 

बहमसू्पदैशैव हेतुमद्धिषिनिशितैः ॥१३।६४॥ 

दस शलोक के प्रथम पाद मे वेद श्रो उपनिषद्‌ की चोर 
इशारा किया गया है। द्वितीय पाद में र्मत्र की चोर जिम 
हेतभिविनिरिकतैः, श्रथौत्‌ न्याय संगत युक्ति तकं की पदा- 
यतता से जगत्‌ तख की श्रालोचना की गई है; यदी दशेनों की 
सज्ञा ह चतएव ब्रहमत्र के नाम से प्रसिद्ध है ।# 

गीता के उद्िखित श्लोक से रेषा जान पडता दै किं 
द्ीनिकं तल्ल विषय मे उस समय ब्रह्मसूत्र प्रमाण माना जाता 


_`-___-------------------- 
# ब्रह्मसूत्र मे उष्लोमी, कशक़ृत्स्न, जंमिनि, कार्चाजिनी, आत्रेय 

आदि मूनिगणो के नाम जिस प्रकार से भए हं एषे ही गौरभी वेदान्त 

ददान करे रचयिता ये किन्तु उनके ग्रन्थो का कुछ भी परता चही चरता । 
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था। कितु महामुनि बादययण नेत्रह्मसूत्र मे किस्त श्रथ की 
सोर लक्ष्य रक्खा है, अथवा किन सिद्धान्तो का अवलम्बन कर 
ब्रह्मसूत्र की रचना की है, इस बात को ज्ञेकर बहत मतमेद हो 
गया है । वेदान्त ददन मे पांच सौ से कुड अधिक सूत्र हैँ । 
प्न्धकार ने बहूं विचार का सार संग्रह कर एक एकसूत्रकी 
रचना की है। ये सव सूत्र इतने संक्िप्र चौर श्षबहुल है किं 
बिना माप्य टीका आदि के श्यै निर्णय करना सहज बात 
नदीं है । सूत्र रचना का उदेश्य यह था कि बह विषय सहज 
मे स्मृति पर अंकित हो, ओर बह याद्‌ रक्ला जाय । इन सूर 
का श्रवल्ञम्बन कर शआआचार्थणण निदिष्ट विषय की शआमालोचना 
करेगे, गुरु परम्पश से शाख का व्यास्यान होगा, यदी सूत्र 
रचना की साथकता थी । किन्तु कालक्रम से एक दही ब्रह्मसूत्र का 
अवलम्बन कर नाना व्याख्या च्रौर नाना सम्प्रदाय उदन्नहो 
गए, ओर उने इतना अधिक मतमेद है कि ब्रह्मसूत्र का प्रकृत 
श्रये सम्पूर्ण रूप से इतने दिन बआद्‌ निकाल लेना श्रव सम्भव 
नहीं जान पडता । किन्तु वेदान्त सूत्र हमारे दशन का प्रमाए्य 
ग्रन्थ है; श्मौर इसका समगर सरथं न समभ सकने पर भी इसके 
मूल लद्य श्रौर उपदेश का सार तच जिस प्रकार टीके भाव से 
समः मे श्चा सके ?ेसी चेष्टा अवश्यक है | 

्राचायै शङ्कर ने असाधारण शक्ति शौर प्रतिमा से ब्रह्म 
सूत्र का जो विस्तृत सौर प्राञ्जल भाष्य रचा है, उसको यदि 

१२ 
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हम निर्विचार हप से ग्रहण कर सकते तो फिर कोई भणडे की 
बात नदीं थी । एक समय मारत मेँ शङ्कराचाय जी का प्रम 
बहुत ही श्चधिक था, दिव का ्रवतार कह कर वे पूजित इए; 
उनके मायावाद्‌ के प्रचार से भारत के इतिहास की गतिद्वी 
बदल गई है, पेसा कहना कोई श्व्युक्ति नहीं होगी । बोद्ध घम 
के प्रवल श्चाक्रमण से वैदिक धर्म की रत्ता कर शङ्कराचायने 
ही मारत मेँ उसकी प्रतिष्ठाकीथी। इसीलिए हिन्दू के मन 
मे शङ्कर का सथान श्राजमभी इतना ऊंचाहै। श्राज भी 
वेदान्त दयन कहने से बहत रोग शंकर का मत ही समभ॑ते 
है | किन्तु बोद्ध मत का खण्डन करते इए भी राङ्कर स्वयं 
सम्पूरौ भाव से उसके प्रभा को श्रतिक्रम न कर सके; 
उ-होने ब्रह्य श्रौर्‌ माया सम्बन्धी मत का प्रचार किया है उक्षे 

बौद्ध मत का प्रमाव यथेष्ट दिखाई देताहै।*# बौद्धगणसेददी 





* ज्ञानयोगे गीता का मतकल्व साख्य का ही हे, ज्ञानयोगेनसाद्या- 
नां । "परवर्ती कालमे बौद्ध धर्मके प्रचारके साथ साथ साख्य कीं 
ज्ञान प्रणारी का प्रभाव निह्चयही कम हो गया । साख्यकी तरह निरी- 
दवरवादी ओौर अद्तविरोधी बौद्ध मत ने विरवशषविनि की कायविरी थौर 
अनित्यता पर जोर दिया था । बौद्ध मत मे इस विइव शक्ति को भक्ति 
त कह कर "कमम कहा गया हू, क्योकि बौद्धो नै.वेदान्त कै ब्रह्म या साद्य 
के निष्क्रिय पुरुष को स्वीकार नही किया हं । उनके मतसे बृद्धि} वचर 
के द्वास विर्व शक्रिति की इस अनित्य 1 को प्राप्त करना मृक्ति लाभका 
पथ हं । जब ब्रौद्ध मत के विरुद प्रतिक्रिणा आरभ हई नव रसप्‌ (ननं 
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शाङ्कर ने श्पने मठ स्थापन की कल्पना ली श्नौर भाजीवन 
सन्यास कां ्ाददौ रहण किया था । कोई कोई तो यहां त्च 
कहते थे किं शङ्कर प्र्ुन्न बोद्ध है । निम्बारक, श्रीकण्ठ, रामानुज, 
विज्ञानभिन्तु, श्रीकर, वल्लभ, बलदेध प्रति शाचाथगणों ने 
ब्रह्मसूत्र की जो विभिन व्याख्या की है उसके अधिकांश से 
शङ्कर की व्यास्या का मूलगत मेद है। श्नपने च्रनुभव के अनु- 
सार वेदान्त शास्र की व्याख्या द्वारा शङ्कर ने निस कर्मल्याग, 
संसार व्याग यौर सन्यास के श्रादशै का प्रचार किया था वह 
आदश्ये वतमान युग के मतुष्य को अव श्रकरष्ट न्वी कर सकता 
चेद मँ श्राध्यासिकता के साथ जीवन का, व्यागके साथ मोग 
कः, शान्ति चौर नीरवता के साथ क्म का जो समन्वय मूलक 
आदे परचारिति इश्या था वतमान मारत का भ्रष्ठ विचार सौर 
श्रव्या साधन की गति उष आर फिर से अग्रसर इई है । 
ब्रह्मसूत्र की स्वनाके पीठे जो ध्यात की उपलन्पि ओौर 
श्नन्तदेष्टि थी वैसीदही कुड शर्मन होने परल्तोगों को ब्रह्म 


साख्य मत ङी पुनः प्रतिष्ठा न होकर शकर द्वारा प्रचारित वेदान्त मत 
की ही प्रतिष्ठा हुरई। बौद्धमत की अनित्यताके स्थानमेशङ्धुरने तदनुरूप 
वेदालिक्र मायावाद का प्रचार क्रिफा ओर बौद्ध मत के असत्य, अनिर्देश्य 
निर्वाण भौर श॒न्यके स्थान मे तदनृलूप अ.नरदेश्य, अतितरेचनीय ब्रह्मकी 
प्रतिष्ठा कौ जिशषके बीच सकल लक्षण सक्रल कमं ओर सकल बुद्धि लुप्त 
हो गई, कारणः य सत्र उसमे वस्तुतः कभीथी ही नही, ये सव केवल 
मनको भ्रान्ति माः हुं । भीअरविन्द की गीता 
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सूत्र का शर्धं समभृना केवल सदम पार्डिल्य द्वारा सम्भव न 
होगा । इस विषय मे गीता ही हमारी सहायक है । चरध्यास 
जीवन गठ्न के लिए जो सकल दारोनिक तत सहायक हो 
सकते है ब्रह्म सूत्र मँ वे सने मिलते हैँ, गीता ने उनको अपनी 
शित्तामे मिला कर सार रूप से उनका उद्धार क्गिया है । गीता 
अपेत्ताञ्रत अधुनिक प्र॑थहै यर सूत्र खूप से उसकी रचना 
नहीं इई हे शस लिए उसका श्रयं सममना भी उतना कठिन 
नही; श्रतएव वर्तमान मै गीता के सहारे हमको ब्रहमूत्र का 
द्म सममना होगा । वस्तुतः दाङ्कर श्रादि सभी माप्यकारो ने 
नह्सूत्र की व्याख्या करके गीता को प्रमाण माना है । इसके 
श्यतिरिक्त गीता आप दही वेदान्त का परमार प्रय हे । बौद्ध युग 
के अवसाम पर जब हिन्दू धमे का पुनरुत्थान इश्मा त्र उपनि- 
षट्‌ , ब्रह्मसूत्र चौर गीता तीनों वेदान्त संबन्धी प्रमाण प्रथ सवै 
सम्मति से माने गए भौर इर्स लिए इन तीनो म्रन्थो का नाम 
प्रस्थानत्रयी इरा । गीता रिक्ता द्वारा ब्रह्मसूत्र के मूल्ञ सिद्धान्त 
को केसे सममा जाय, इसी वातत की यहां हम संचित स्प से 
्रालोचना करते हँ | 
ग्रद्य 
वादरायण-रचित ब्रह्मसूत्र का प्रथम सूत्र है- 
थातो व्रह्मजिन्नाछा | 
जो चरम सदय से, {11117216 २९2];प्फ, उपनिषद ने 
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उस्तको ऋय कानामदियाहै ब्रह्म ही परम वस्तु हे हइक्षके ऊपर 
शौर कुद नष्टं । वेदान्त का कहना है कि यह परम सल एक 
वस्तु हैँ दो नदी, एकमेग्द्वितीयम्‌ | विभूएु, शिव ब्रह्मा रादि 
सकल देवता ब्रह्य से मिन्न नदीं हैँ ब्रह्म के श्रन्तगत है । उप- 
निषद्‌ मेँ ब्रह्म को कीं ईश्वर, कही पुरूष, कीं देव कहा गया 
है, किंतु वेदान्त दरैनमेंब्रह्म केलिएरडइन सवशद्रौका 
ग्यवह्ार नहीं किया गया । सांख्य पुरुष शब्द का व्यवहार 
करता है यौर योग ईश्वर का; वेदान्त दशैन ने सास्य यौर 
योग मत का खण्डन कर जसे श्रपने मत को प्रतिष्ठित किया 
है उसी तरह पुरुष ओर ईश्वर शब्दों को भी ब्ह्मवाचक शब्द 
खूप से ग्रहण नही किया । श्चाचा्यं राङ्कर ने दिखाया दै कि 
न्यायसंगत ब्रह्मवाद मे पुरुष, ईश्वर यादेव का स्थान त्रम के 
नीचे है । कितु गीता उपनिषद्‌ का श्रनु्रण कर बह्म को 
पुरुष यर ईश्वर का नाम देती हे । गीतके मतसेये तीनों 
ही शब्द समानां वाचक है मोर केवल नाम के कारण से 
कोई गोल-माल नहीं है । नाम के साथ तत्व का निगूढ़ संबन्ध 
है, बरहम, पुरुष, ईखर ये सव शद्र॒ एक दही सद्वस्तु के विभिन्न 
भाव या प्रतिष्ठा का निर्देश करते है। 

दवितीय सूत्र मे इसे ब्रह्म का लक्तणश बताया गया है, 

जन्यादस्य यतः | 
ब्रह्म से दी इत जगत्‌ कौ उपत्ति थि यौर्‌ विनाश होता दे । 
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सास्य का कहना है कि पुरुष रकता यौर निष्िय है, 
प्रकृति हीने विश्वसृष्टि कीदहै। सायके इस मत का 
्मनुसरण कर वेदान्त कहता है किनब्रह्य सेदही जगतकी 
उत्पत्ति है । इस वाक्य से एक ओर तो सांख्य मत का निद- 
दीन किया गया है, दूसरी अर ब्रह्म का लक्षण बताया गया 
है । कितु उपनिषद्‌ मँ नाना खानमेंकहा गयाहैकित्रह् 
निर्विशेष, निरुपाधि ओौर निशण है । उसका किंसी लक्त्ण 
द्वारा निर्देश नष्टौ किया जा सकता, केवल नेति नेति' द्वारा ही 
ब्रह्म को तमाया जा सकता है ब्रह्म यह भी नहीं वह मी नही, 
न वेह स्थूढ हैन सुम, न दीधेन हृष्व, न उसका शब्दन 
खूप, न उसका पूवै न पर या उसके अन्तर शौर बाहर शौर 
कु नदीं है । दुसरी जगह कहा गया है वह वाक्य मन ओर 
इन्द्रियो से तीत है कितु जब यह कहा गया किज्रह्मसेदी 
जगत्‌ की उत्पत्ति है तब तो भनति नेति होगा नी | जब वह मन 
के अगोचर है तव उसका बुद्धि द्वारा निर्देश कैसे किया गया 
तो पिर इस बात को कैसे समश्रा जाय, क्या ब्रह्म एक नहीं दो 
है १ एक त्रह्म भनिर्देदय, निर्गुण, सौर दूसरा न्ह निर्देश्य 
श्योर सगुण शौर इसी सगुण जह्य से जगत्‌ की उत्पत्ति हई १ 
कितु ब्रह्मतो ‹ एकमेवाद्वितीयम्‌ ` है, एक छोड दुसरा नहीं । 
तब एक ही व्स्तुमें इस प्रकार विरोधी भाव कैसे हो सकते 
है { ब्रह्मसूत्रकार ने इसका सहज द उत्तर दिया है, श्ुतेस्तु- 
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शब्दमूलत्वात्‌" (२।१।२७), युक्ति त्कके द्वारा ब्रह्म नदीं 
जाना जा सकता, शति अर्थात्‌ उपनिषद्‌ दी ब्रह्म विषय मेँ एक 
मात्र श्रपण है । जब श्रतिही ब्रहको निथुण ओ्नौर सगुण 
भी कहती है तव इस सम्बन्य मे विचार ओौर वितर्क को खान 
नहीं है । 


ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार शङ्कराच.य केवल एेसे उत्तर से 
सन्तुष्ट नदीं इए । श्रुति को प्रमाण खूप से तो प्रहरण करना 
होगा कितु श्चति ने युक्तित का निषेध तो किया नहीं ई । 
शतिमे ही श्राया है- 

श्रोतव्यो मन्तश्यः बृ० उ० | २।४।५॥ 

यर्हा मनन जो क्य गया है वह अनुमानासक विचार से 
भिन्ने नहीं है । तएव ध्रसुमान वेदान्त सिद्धान्त का श्रविरोधी 
हो वेदान्तवाक्यार्थके ज्ञानको इद्‌ करने के लिए श्चावश्यक हो 
जाता है । आचाय शङ्करने इस प्रकार मानसिक युक्ति तर्व 
की उपयोगिता श्चोर्‌ प्रमाण मान कर युक्ति द्वारा ही उश्चिखित 
विरोध कीजो मीांपता की है उप्का सार यदहीदहै कि ब्रह्म एक 
ही साथ निगुण श्र सगुण नहीं ह्यो सकता, यह बात युक्ति 
विरुद दहै, अथ च श्रुति ब्रह्य को कदी निगुण कहती दहे ओर 
कटी सयुण बताती है । श्रतएव ब्रह्मका जो सगुण भाव है 
वह मिथ्या, माया श्रोर रविद्या है । वास्तव्कि पक्षम ब्रह्मम 
कोई गुण कोई लक्षण या विशेष नहीं है, केवल मन बुद्धि के 
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ज्ञान वा विद्यासे ब्रह्मम ये मालूम होतेदँ। ब्रह्मका 
सगुण-भाव, ईश्वरमाव, जगतसुष्टा-माव सय नहीं, श्नौर सगुण 
ब्रह्म था ईश्वर से यह उसन्न जगत्‌ भी सवय नदं । यह सब 
माया है जैसे निद्रित श्रादभी का खप्| 

विन्तु बह्मसूत्र मे कहीं भी भ्रविद्या ओर माया का इस 
प्रकार वरन नहीं मिलता सौर न कीं जगत्‌ को सप्तक 
तरह मिथ्या बताया गया है । इससे यह स्पषटहो जाताहै कि 
भव्या या माया के संबन्ध में एसी जो धारणा है वह आचाय 
शङ्कर की खकपोल कल्पित है,# ओर सूत्रकार के मन मेँ वह 
कमी राई ही नहींथी। रितु पेसाहोने पर भी सगण चौर 
निगुण बरह्म का समन्वय कैसे किया जाय ९ सूत्रकार ने इस सम्बन्ध 
म कोई चेष्टा नहीं की है, केवल श्रुति का प्रमाण देकर्‌ वे इतना 
ही दिखते है कि ब्रह्म सणुण भी है ओर ब्रह्म नियुण भी रै- 

सात्मनि चेव विचित्राश्च हि ॥२।,।२८॥ 

त्मा एक होते हए भी उसमे विचित्र इष्टि दिखाई देती 

है, श्रुति मे एेसी उक्ति है - 
सर्वोपेता च तदशनात्‌ ॥२।०।२ ०॥ 

शति म.यह मी मिलता है कि वह सवै शक्तिमान्‌ है यौर 

इपलि९ उससे यह विचित्र सृष्टि का होना सम्भव है। 
# हम पहले ही कह चके ह किं शङ्कुर ने अपने आंशिक अनुभव भौर 

बोद्धगणो की ““जनित्यता” ( 110€0112061166 ) के आधार पर माया 
वाद की कल्पनाकीहे। 
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सव्वं घमोपपत्त्य ॥२।२।३५॥ 

जिप्त कारण से व्रह्म को जगत्‌ का कारण स्वीकार कर 
अौर शति मे उद्धिखित स्ज्ञता सवं शक्तिमत्ता इत्यादि यावतीय 
धर्म उक्तम बताये गर्‌ हैँ, उसी कारण से वेदान्तिक मत स्वे 
मकार के सन्देह से श्रतीत है। 

ब्रह्मसूत्र की तरह श्रुति का श्रवुसरण कर गीता का 
कहना है किएकदही ब्रह्मम नाना च्नापात विधी भवां का 
समावेश हे, बह्म सगुण है ओर निगुण भी (गीता १३।१३; 
१४) । श्चुति का श्र्थं लेकर मनुष्यके मन्म जो भान्ति उत्पन्न 
हो जाती है उसको गीता स्वीकार करती है कितु शङ्कर की 
तरह तच निरणुय के विषय मे मानसिक अनुमान यौर युक्ति 
पर निभैर रहने को नद्वीं कहती । समाधि के द्राण बुद्धिको 
अर करने पर हमारे भीतरजो ज्ञान दीर्‌ं जल उठतादहै, 


त्र(नदीपेण भाखता, गीता उसी को प्षव्यासय का चरम प्रमाण 
मानती है- 


श्रति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निर्षला | 

समाधात चल)! बुद्धिम्तदा योगमकाप्स्त्ति | >} ५३॥ 

योग-लवब्ध श्नन्तर्दश्चि की सहायता से गीता ने पयु यौर 
निथण ब्रह्म का समन्य कियाहै । हम यदि श्रपनी प्रकृत 
सत्ता का पता लगाएं तो वेदान्त मत के अ्रनुक्तार हमको पहले 
नेति नेति शै कहना पडेगा । हमनदेह हैन प्रणर्हैन 
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मन है, यहांजो द्धं मीदेा चौर घुना जाता है, संसारमें 
हमारे मीतर योर बाहर जो परिवर्तन का खेल चल रहा है, हम 
वस्तुतः इन सव से ऊपर अचल, अक्र, शान्त, निघ, सना- 
तन, कूटस्य, सवेव्यापी श्रासा हैँ । इक्त माव को लेकर हम 
अपनेद्ीमे नाम रूप से ्नतीत सत्ता निश व्रह्म को प्र 
करते है। यह प्रापि भध्यात्म जीषन के लिए एक श्वश्य 
शौर प्रयोजनीष सोपान है किन्तु हमारे वीच मेँ जो निर्म, 
निष्य्तिक ( 10५18008] ) श्रर सत्ता है उसमे हमारी 
प्रतिष्ठा होने पर मी प्रकृति का सेल बन्द नहीं ह्यो जाता | # 
हमारे भीतर चौर बाहर देह, भार, मन की क्रिया चलपी रहती 
है, केवल हमारा श्रात्मा अपनी खर्तत्र सत्ता को भात कर साति 
खर्प उदासीनघ्रत्‌ इस क्रिया को देखता रहता है ओर अपने 
को उनसे मिला नहीं देता । इसी भाव से देखने पर जगत्‌ 
का प्रकृत खरूप हमारे सामने प्रगट होता है । जव तक हम. 
पने देह, प्राण, मन को ही अपनी प्रकेत सत्ता मान लेतेरहै 
यर श्नपने अहं को क्षुद्र सीमा मे वद्धं कर उसी को सब ङुदध 
समभते हँ तव तक इस जीष्रन यौर जगत्‌ का न्दर मोह का 

* यदि शङ्कुर मत के अनुसार जगत्‌ मिथ्या माया मात्रहोनाती 
निर्गुण ब्रह्यकाज्ञान होते ही यह मापादूर हो जाती, जगत्‌ कोपहो 
जाता, शरीर प्राण मरनं सभी रोप हो जाते । कितु वस्तुन" एेसा होताः 


नही । ब्रहान्नन के बाद भी जीवन रहता है- इसी अवस्थाको ब्रह्य 
सूत्र म जीवन मूक्ि कहा जाता ह । 
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खेल, सुख दुःख के नाम से हमारे निकट प्रतिभात होता रहता 
है, गीता के मतसे यही ज्ञान या माया है । क्रितु जब हमको 
श्रपनी प्रकृत सत्ता मेँ प्रतिष्ठित हो जति हैँ तव मालूम होता है 
कि सर्र सवैभ्यापी जो एक अन्तर, श्चचनल्ञ, नामरूप के तीत 
निन्यक्तिक ( १675800] ) श्नासा है इम वस्तुतः वही है, 
“तत्वमसि”, “सोऽहम", ओर तवर समस्त दनद्र मोह दूर्‌ होकर 
सवत्र एेक्य, शान्ति यौर आनन्द की लीला हमारे सन्मुख होने 
लगती है । प्रकृति त्र पने निजी दिव्य खरूप को हमारे 
सामने प्रकाशित करना श्रारम्भ कती दहै, क्रमसे हमको सौर 
मी अनुभव होता है कि यह प्रकृति खतन्त्र नदीं है सकैव्यापी 
भाता की शक्ति ह, श्रत्मा केवल उपदा सात्तीमात्र नहीं है, 
भाता ही ईर है; प्रकृति अपने प्रमु के नन्द यौर्‌ मोग के 
लिए इस अनन्त अ्श्वयेमय विश्चलीला का विकाक्त करती है। 
यह प्रभु दी श्च चज्ञ श्रक्तर श्राल्म ख्प से जगजननी की भात्म 
लीला का ददन करने की ्रयुमति देते है, श्रपने वक्च पर 
धारण करतेर्है, ओौर वे ही ईश्वर रूप से प्रकृति की समस्त लीला 
को परिचालित करते है, उपदष्टानुन्ता च मर्ता मोक्ता महेश्वर; । 

यदी गीता का समन्वय है ब्रह्म निर्गुण है यौर सयुण मी, 
त्तर है यर यक्षर मी । क्षर रूप सगुण भाव से श्चपनी प्रकृति 
को लेकर विश्च की सृष्टि, सिति, लय करते हैँ, जन्मादस्य थत; 
छर अक्षर रूप निगुण भाव से प्रकृति की लीला से खवन्त्र 
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रह उस लीला को धारण करते है, उसका दशन करते है, 
उसको श्नुमति देते हैँ । कंतु लीला म मग्न नदीं होते । क्षर 
यौर भक्षर, सगुण चौर निगौण उनके दो भाव ( 28<५§ ) 
एक साथ ही उनम शयान पति यौर्‌वेक्षर शौर भक्ष से 
श्मतीत, जगत्‌ से श्रतीत, विश्वातीत ( 15067060 ) 
अचिन्त्य चौर श्रनिर्देश्य है । वे ष्षर पुरुषसे ऊपर है थौर 
श्क्षर्‌ पुरुष के भी उपर इसीलिए उनको पुरुषोत्तम कहा गया 
ह । यह पुरुषोत्तम ही परमात्मा, परमेश्वर चौर परन्रह् है । 
जीव 

ब्रह्मसूत्र के द्वितीय अध्याय तृतीय पाद मँ जीवतस्े का 
वर्णन है । वह कहा गया ह कि जन्म, मृत्यु जीव के नही हैः 
देह के ही जन्म मृह्यु होते है- 

नात्माऽश्रतेनित्यत्वाच्चताभ्यः ॥२।३।१५७॥ 

जीवात्मा की उत्पत्ति नही, कारण श्चति उसकी उसत्ति 
नदीं बतकललाती योर “न जायतेमियते वा" # इयादि कठ इषेता- 
अतर श्मादि श्रुति मे भासा का नित्य ओर अजत कदा गया 
है । इसी पाद के १ वें सूत्र मे कहा गया है- 

उक्तान्तिगत्यागतीन।म्‌ ॥ ?।३।४९॥ 
जीव की उक्रान्ति भयात देह से प्रयाण, गति श्रथात्‌ 
* गीता २।२० 
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परल्लोक गमन ओर श्रागति श्रथोत्‌ परलोक से पुनः श्ागमन ये 
सत्र बातें श्वुति ने बताई हँ । पेसा होने से जीव, विमु या सर्वं 
व्यापी नहीं है, चु परिमाण है। जीव हृदेश म वास्त करता 
है, किन्तु जैसे छुगन्धित पदार्थं एक सल म रहते इए भी 
पनी घुगंधि चारो मोर केलाताहैवैसे ही जीव का चैतन्यभी 
सवे शरीर मेँ व्याप्त रहता है । जीव जब एक्‌ देह छोड़ कर 
दुसरे देह मँ जाताहै तब इस्त चैतन्थको श्रपने साथङे 
जाता है| 

गीताम हम जीव कारेसादही वणेन पतेदहै। श्चुतिमी 
जीव को श्रु परिमाण कहती है | पे्ाहोने से जीव ब्ह्मसे 
भिन्नहो जातादहै। कारण तह्य श्रणु परिमाण नद्वीडैन किसी 
एक स्थानमें सीमावब्द्धहै ओौरसर्वव्यापीया विमुहोनेसे 
उसका गमनागमन सम्भव नहीं । कितु जीव यदि ब्रह्म से मिन 
है तो ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम्‌ केसे हश्मा! श्रुतिमे जीवको 
^^तक्तमस्तिः” कैसे कहा गया सूत्रकार इसके उत्तर मै कहते 
है, जीव ब्रह्म का यंश है- 

अंशोनानान्यपदेशात्‌ ॥२।२।४२॥ 

वति वाक्य मेँ जीव ओर व्रह्मका मेद प्रदर्धित इश्मा है 
योर श्रभेद भी दिलाया गया है; श्तएव जीव यौर ब्रह्म थश 
सौर अंशी है यदी उनका सम्बन्धदहै। अंश यंशीके साथ 
्ननन्य है- 
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तदनन्यतयारम्भय्‌ शब्दादिभ्यः ॥२।४। 9॥ 


कित इतनेसे है व्ियिधकी मीमांसा नींहयो जाती 
शति का कहना है किं ब्रह्म निरवयव निराकार चैतन्य खर्प 
हे; अड्‌ वस्तु की तरह उप्तको नाना भाव से विभक्तं नहींकियां 
जा सकता तो पिर ब्रह्म का अंश कैसे हय सकता है! बादरा- 
यण॒ क पक्त मे इसका उत्तर बहुत दी सहज है, श्रुतेस्त॒ शब्द 
मूलत्वात्‌ । श्रुतिमें प्रमाण मिलता है कि ब्रह्म निरवयव है यौर 
शुतिमेदही प्रमाण मिलताहैकि जीषनब्रह् का अश है, अत- 
एव यहां तकं को कोई स्थान नदीं | 


किंतु दङ्कर्‌ ने तर्कं केद्वाय दही इस्त विरोध की मीर्ग॑सा 
करनेकीचेष्टाकीदहै। वे कहते करिश्चुतिके मतसे जीव 
निलय, उत्पत्ति रहित है श्रतएव जीव शौर ब्रह्य मे कोई मेद्‌ नही, 
“जीवोत्रहयरना५रः", जीव बह्म ही है शौर कुद नहीं । जीव का 
अगुत्व, अल्य्ञ्. यंश, क्तैव देखा तो जता है तु यह 
सब सव्य नहीं है; यह सव मायाया श्रविद्याका काये है, 
जीव ज्ञान के वदा श्रपने को ज्र, अंश परिमाण समता 
डे | प्रकत ज्ञान प्राप्त द्येने से जीव सम जातादहै कि उममें 
द्मौर्‌ ब्रह्म मे को$ मेद नर्ही, मेद है। वितु इस प्रकार जीर 
का यँरत्र, श्रु श्योर क्तैतव माया या मिथ्या कह क उड़ 
देने का कोई समर्थन ब्रह्मसूत्र मे नदीं मिलता! शङ्कर कत 
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कि जीव का कतु मिथ्या भरम मात्रहै। त्रहमसूत्रकार 
स्ट कते हँ कि जीव का कनल ब्रह्म से उन्न है- 
पररात्त तच्छतेः । ॥ - ।२।४६॥ 

सप्रकार के मतसेश्रभ्निकी चिनगारी जैसे अश्रि संश 
है जीव मीवैसेदीब्ह्यका अश है, चिनगारी यौर्‌ अचि श्ननन्य 
होते इए भी उन्म मेद दहै | फेन ओर्‌ तरंग सव समुद्रके 
संश है फिर भी फेन यौर समुद्र एक नहीहै। वैसेद्दी जीव 
जह्य कांशहैपर व्रह्म नीह । तो फिर जीव के विमुत 
होने कीबात श्ुतिमें कदी दहै उप्तका धथ यदीहै कि जीव 
ज्ञान लाम करने पर्‌ बह्म भाव या विमुख को प्रप्त होता है। 
इसीलिए शति को जीवके ब्रह्म के साथपएकक्हा गयाहै, 
तत्वमसि । शिशु मेँ जेसे पुंछ संभावना खूपसे निहित रहता है 
जीव मे भी व्रह्म इकी प्रकार निष्ठित रहता है- 

पु्वादिवत्‌ वस्य एतोऽभिव्यक्तियोगात्‌ ॥२।२।२॥ 

अतएव वादरायण क मतसेजीव तो ब्रह्म ख्य नष किन्तु 
जीव मे ब्रह्य भाव बीज ख्य से निहित रहता है । साधना के 
दवाय उसका विकाश होता है । जीव विभु्व, ब्रह्मत प्राप्त करता 
हे । तव वह चिर काल्ल के लिए ब्रह्मत का भोग करता है। 

द्वितीय अध्याय कै तृतीय पाद £ मौर ४७ सूत्र में 
कहा गया हे जीव ब्रह्म का अंश श्मौर उसके साथ श्रनन्य है 
तथापि जीव सुख दुःख मोग करता है कहने का यह श्चं नहीं 
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कि ब्रह्म भी सुख दुःख भोग करता है । जीव ब्रह्म के. सहित 
श्ननन्य होते हृए भी जीव की श्पेश्षा ब्रह्मव श्चधिक निहित है- 
श्मधिक॑तु मेद निदेशात्‌ ॥२।४।२२॥ 

जीव ही श्रपने कर्म द्वारा सुख दुःख भोग करता है वितु 
वे सव ब्रह्म को स्पश नहीं कर सकते । अतएव यह बात स्पष्ट 
ही मालूम होती है कि बादरायण के मत से जीव ब्रह्य से भिन्न 
हे रौर अमिन्नभी है। किंतु इस प्रकार मेदामेद कैसे संभव 
हे? बादरायण कहते है किं श्रुति दी इसका प्रमाण है शङ्कर 
कहते अभेद सद्य है मेद मिथ्या माया ह । 

यँ यह देखना है कि गीता ने इसकी मीमांसा किप 
प्रकार कीहै। गीताने ब्य या श्रम को निलय सागुः निख- 
यब, सर्वगत कह कर स्वीकार करिया हे, अतएव ब्रह्म के दुकडे 
टुकड़े कर भाग नहीं किए जा सकते । ~ अथ च, गीता ब्रह 
सूत्र की तरह जीव को ब्रह्म का यंश बतज्ञाती है, मभेवांशः । 
जीव का सर्वगत ब्रह्म के साथ मूलतः गीता प्रभेद नहीं करती । 
जीव जव तक अहंकार के अधीन है तभी तक अपने को शुद्र 
"" द” कह कर समता है, किंतु जघ्रज्ञान हो जाता है तव 
बह जान केता हे किं उसका आमा नौर सवेगत ब्रह्म एक दी 
वस्तु है योर तव वह ब्रह्य हो जाता है, त्रह्म भूतः । यहां तक 
तो गीताके मतका राङ्करके मतसे कपी मेल दहै । रितु 
जीव के व्यष्टि खरूप को राङ्कर ने भिथ्या, माया; श्विध्ा बत- 


( १६३ ) 


लाया है मीता ते रेसी बात कीं नहीं कही । अज्ञान के वशं 
जीव श्रपने को जिस भावसे देखता है बह मिथ्या है रितु 
यह कने से जीव का व्यक्तित्व या व्यि छर्प मिथ्या नहीं 
हो जाता, पर प्रकृति म जीव का दिल्य व्यष्टि ध्वरूप रहता 
हे भ्नौर श्ज्ञान मे उसक्रा श्महंभाव इसी दिष्य व्यष्टि की 
विकृत छाया मात्र है । 

फसा होने से गीता की व्याछ्यानुसार जीवन अपनी 
भनन्तरतम सत्तामे ब्ऋ्यके साथ एकह, अभेद है। किन्तु 
दृति मे जीव परा-प्रकृति का अंश मात्र है । भगवान्‌ की परा 
रकि ही भ्र्थेक जीव का खभाव इई है, जीवभूता, सौर इस 
लभाव का विकाश ही प्रस्येक जीव की जीवन लीला है । जव 
तकं जीव को श्नपने इस निगूढ खमभाव का पता नहीं चलता 
नीचे की विकृत प्रकृति म त्रिगुणमयी अपरा कृति मेँ बद्ध 
रहता है श्चौर तब तक उसके श्ज्ञान, श्हंमाव, वासना, इन्द्र 
दुःख का खेल चलता रता है । इस नीचे के सेल को द्ुडा 
कर उठने क्षा उसके सभाव का खेल है, परा प्रकृति के खेलं 
का विकाश होता है, तब श्रासमा मे भगवान के साथ एकल 
ग्राप्त करता है यौर प्रकृति मे भगवत्‌ लीला का द्ध, बुद्ध 
रूपान्तरिकः श्राघार हो जाता है! गीता के मत से यही जीव 
की परम गति है। मम्‌ साधम्र्यमागताः, मर्वैतर निव्तिष्य्ि, 
मद्धावमागता इद्यादि वार्यो के द्वारा इसी दिव्य जीवन कां 
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निर्देश किया है। गीता मँ भगवान्‌ ने क्याहै मेरा ही सनातन 
दंश जीव लोक मे जीव रूप से भाविभूत होता है (११५ ७) । 
इससे यह सममा जातां है कि प्रसयेक्‌ श्रपने श्रध्यास सवय में 
खयै भगवान्‌ ही है प्रकृति मे उसके द्वारा भगवान्‌ का प्रकार 
वस्तुत. चहि श्ांशिक ही म्यों न हो| सौर “सनातन विशे- 
धशा से यष्ट समम मेँ श्रताहै कि बह जीवम प्रसेक जीव 
एक एक शाश्वत व्यक्ति है, एकमेवादितीयम्‌ सत्ता की एक एक 
शात्‌ भजात अमूत शक्ति है। व्यष्टिगत जीव ऊपर शश्चत 
म है यर बहां चिरकाल से था क्योकि वह श्यापही सनातन है 
इसीलिए गीता ने कोई रेसी बात नदीं कदी है जिससे पले दी 
से यह समा जाय की सम्पूण भाव से लय होगा, परन्तु गीता 
ने क्वा है कि जीव को परमपद पुरुषोत्तम म वाप्त करना है, 
निवसिष्यसि मयेत्र | गीता जत्र सवै भूत कै एक श्रात्मा कीं 
बात कहती है तब पसा जान पडता रै कि गीता शद्रतवाद 
की भाषा का व्यवहार करती दै किन्तु दूसरी जगह यह भी 
कहा गया है किं व्यष्ठिगत जीव सनातन है इससे एक “विशेषः, 
श्रा जाताहै ओौररेसा जान पडतादहै कि गीता प्रायः 
विशिष्टदवितवाद को दी स्वीकार करतीहै। रपेसाहोने पर मी 
सहसा यह सिद्धान्त मान लेना ठीक नदीं होमा कि केवल यही 
गीता का दारानिक तत्व है श्रौर परवती रामाचुज मत से उप्तका 
पेक्य है । तथापि इतना तो स्पष्ट है कि एक श्द्वितीय भगवत्‌ 
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सत्ता के बीच एक बहूत्व का तत्व है जो केवल माया नदी है 
बह शाश्वत यौर सघ है । यह सनातन जीव भागवत्‌ पुरुष 
होते हए यौर कुड नदीं यौर वस्तुतः उससे अलग भी नहीं | 
ईशर श्राप ही भपने रकल मेँ अन्तर्निहित शाश्चत बहतर 
डरा हम मेँ अमर्‌ आाप्माखूपसे विर विराजमान रहते है| 
रमानुज के मतसे मूल भेद यही दहै कि उन्होने भगवान्‌ से 
जीव के पार्थक्य की कल्पना कीदटहै। वे कहते हैँ चित्‌ स्वख्प 
जीव निलय ही ईश्वर से प्रथक्‌ है। मुक्त होने पर बह ब्रह्मानन्द 
का भोग करता है, ब्रह्म नहीं हो जाता। इस साधना में कर्म 
सौर ज्ञान विचार्‌ चावश्यक है सदी किन्तु प्रधान उपाय है 
धवा स्ति या भक्ति। किन्तु गीता के मत से प्रत्येक जीव 
श्मपने ्रध्यात्म सत्य मेँ खयं भगवान्‌ है । प्रकृति के बीच 
उसके द्वारा भगवान्‌ का प्रकाश चाहि जितने अशमेंहो। 
रामाबुज का मत सांख्य मत काही एके प्रकार भेद है। सांख्य 
कै बहू चेतन पुरुष रामानुज के बहन जीव है, ओर संख्य की 
तरह रामानुज का कहना है कि प्रकृति व्तुतः जङ्‌ है भचित्‌ 
है| साद्य से उसका भेद केवल यदी है किं जीव यौर प्रकृति 
के श्रतिरिक्त वे ईश्वर तख स्वीकार करते है। ये सब जीव 
सौर जङ्‌ जगत्‌ एक ईर मे दी रहते ह मौर ये सब हैँ उपतके 
शरीर, उसके अग प्रज्ञ योर ईश्वर उन सव का श्रात्म स्वरूप 
ड । श्रचित्‌ जड़ भोग्य है मोर चित्‌ जीव भोक्ता है, इनका 
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परिचाल्क थर देये तीनों मिलकर ब्रह्म होते ह। चेतन 
सौर अचेतन पार्थं समूह जो ब्रह्य के शरीर हैँ तो इन सबको 
उसक्षा धरम कहना चाहिए । हसीलिए परन्ह्य निर्गुण नही ह, 
सकल गुणौ का कार है । शाह ने परमात्मा को जो निगुण 
का है वह केवल हेय गुणौ का श्रद्‌ भवे दिखाने के लिए 
किन्तु स्य संकल्प, स्य काम श्रादि कल्काणमय सकल गुणो 
का निषेध नहीं किया गया। यह कस्याणमय सकल गुण 
सीम, श्रनन्त, जीव के सिए अपरिमेय है, इन्हीं सव कारणो 
से निर्गुण कष्ठ कर साधारण रीति से उसका वन किया गया 
है वस्तुतः परमातमा निर्गण नदीं है । चित्‌, चित्‌ शौर ईर 
इन सव के धर्मं परस्पर नदीं मिल सकते जिनके द्वारा खगत 
विशेष विशेष भद युक्त एक मात्र ब्रहम ही है रेषा प्रमाणित होता 
है । रामानुज का यह मत विशिष्टादैतवाद्‌ से जाना जाता है। 
जीव ब्रह्म का शरीर है इसीलिए उसको तका अंश कहा 
गया है | वस्तुतः जीव कभी ब्रह्म या भगवान्‌ नहीं है । जपे 
हाथ पैर मनुष्य के अग होते इए भी मनुष्य नहीं हँ । मध्वाचा्थं 
ओर भी श्गे बदृ कर कहते हैँ किं जीव यौर जगत्‌ भगवान्‌ 
के शरीर भी नदी, मगवान्‌ ने उनको बनाया है पर बह सम्पूरौ 
खूप से भिन्न अर पृथक्‌ वस्तु है ओर इसीलिए वे भगवान्‌ पर 
निभर है । जीवको जो भगवान्‌ का अश बताया गयाहै 
वहं केवल उपमा मात्र है, समग्र के साथ अंश का जैसे संब॑ध 
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होता हे वैसा ही भगवान्‌ के साथ जीव का है अर्थात्‌ भगवान्‌ 
के साथ जीव का कुद सादृश्य है र जीव संपूण रूप से ईश्वर 
के श्चधीन है । मध्वाचायं का यह मत द्वेतमत कहा जाता है। 

विशिष्टाद्वैत या द्वैतवाद गीता का मत नीं है| यह हमने 
जो कु ऊपर कक्ष है उससे स्छष्ट प्रतीत होगा । गीता 
के मत से जीव भगवान्‌ से वप्तुतः पृथक्‌ नहीं है । भगवान्‌ 
एक है । वेही बहप ग्रहण कर जीव हए है उनकी अनन्त 
सत्ता मेँ एकत्व है वैसे बहुत्व भी है । सौर इस बहुत ऊ द्वारा 
जीव लोकं मँ जीगत्मा खूप से श्राविभूत होते हैँ । प्रकृति से 
शरीर हण करते हैँ रौर जब इस देह को छोड़ कर दूसरा 
देह प्रहण करते हँ तब पंचभूत का देह पंचभूत मेँ भिल जाता 
है ( गीता १५।७।८ ) । ओरौर य प्रकृति मी भूलतः जड़ वा 
चित्‌ नहीं है । सास्य रामानुज भौर मध्वाचायने जित 
प्रकृति को जड़ बताया है वह है त्रिगुणाभिका प्रकृति, गीता 
की अपरा प्रकृति । वितु यहं प्रकृति का नीचे का खूप है, गीता 
इसके ऊप्रर एक ओर प्रति को बताती है । बह है परमाचित्‌ 
शक्ति, परां प्रकृति, वस्तुतः जगत्‌ मेँ जड़ वा अचित्‌ जेष कुच 
भी नह्य है, समी चेतन्यमय समी बाघ्ंदेव है । आपाततः 
जिसवो हम जड़ कहते श्रौर देखते हँ उसमें मी चैतन्य सुप्त है 
प्रकश की ्पेक्ता करता है । इसीप्रकार जिस प्रकृति को इम 
जङ्‌ कहते हैँ उसी से क्रमविवर्तन द्वारा देह, प्राण, मन का 
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विकाश इश्रा है, जड़ जगत्‌ मे क्रमशः सशिदानन्द ब्रह्मद 
प्रगट होता है। 

शङ्कर के मत ते बरह्म नौर जीव का श्रमेद सयटहै भौर 
रामानुज चौर मध्व के मतसेभेद सय है। श्राचाध निम्गक 
कहते हैँ कि मेद यौर भेद दोनो पस्य है; उनके मत से जीव 
जगत्‌ श्मौर यह सब ब्रह्म णा भगवान्‌ की शक्तिहै, श्रशो हि 
शक्तिख्यो प्रायः । श्रग्भि सौर उसकी दाहिका शक्ति एक नदीं है 
श्रतः यहां दवेत भाव ह यौर भ्र्चि को छोड कर दादिका शक्ति 
म कोई सत्ता दी नीं है इसप्रकार अद्वैत भाव है। इसीलिए 
इस मत को द्वैताद्वैत मीमाप्ता कहा जाता है। शक्तिमान्‌ के 
साथ शक्ति का मेद अचिन्त्य है चौर श्रभेद भी श्रचिन्त्य है 
इसलिए इस मत को श्चचिन्त्य मेदाभेर बाद भी कषा जाता है । 
चैतन्य चरितागृत से जाना जाता है कि ये श्रचिन्त्य मेदामेद 
वाद श्री कृष्ण चैतन्य महा प्रभु का वेदान्तिकि सिद्धांत था। 
एक सरसरी दि से देखने से रेसा जान पडता है कि गीता 
का भी दीक यही सिद्धांत है क्योकि गीता मेद अभेद दोनो को 
स्वीकार करती & । भगवान्‌ थोर ऊनकी परमाचित्‌ शक्ति के 
अतिरिक्त अन्य कोई तच्छ गीता स्वीकार नहीं करती । गीता के 
तीन पुरुष है एक दही भगवान्‌ की तीन सिति या (ऽष्थण; 
पछ्मौर गीवां की दो प्रकृति है एक दी चित्‌ शक्तिके दोरूप 
परा श्नौर अपरा । भगवान्‌ कहते हैँ “मेरी प्रकृति", इससे 
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भगवान्‌ च्चीर प्रकृति मेँ मेद किया गया है । पप्तम अध्याय के हठे 
शोक मे कहा गया हे, “एतद्‌ योनीनि मूतानि' यही परा-परृति 
स्वं भूतो की योनिहै इसी शछोक के द्वितीय पाद मे का गथा है- 
यहं कत्स्तस्य जगतः प्रमवः प्रलयस्तथा, 

^“ मे ही निखिल जगत्‌ का उदन्निस्थल ह ओर सुमे ही 
उसका लय होता है । मेरी ्रपेक्ता उच्तर यौर कुष्ठ नहीं है? 
अतएव यहां पर परम पुरुष पुरुषोत्तम यौर्‌ परमा प्रकृति को 
एक ही कर दिया गया है । इससे यह सममा जाता है कि उनके 
एक ही द्वितीय सत्य के केवल देखने भर के ल्तिए दो भङ्गी 
हँ क्योकि श्रीछप्ण॒ कहते है “मे ही जगत्‌ की उत्पति का 
स्थान द्यौर्‌ लय का स्थान द्र” मौर यह्‌ तो विजकुल् स्पष्ट ह 
किं ये उनकी परापकृति के दी दोनों स्थान है भगवान्‌ अपने 
श्ननन्त चैतन्य घ्ररूप से ब्रह्म हैँ यौर उस अनन्त चैतन्य में 
अन्तार्नहित दिव्य इच्छा शक्ति, दिभ्य कर्म शक्ति, परा प्रकृति है| 

तथापि द्वेताद्रैत या श्रचिन्य भेदाभेद नामसे जो मत 
प्रचित है उनसे गीता का विशेष पार्थक्यहै। इन मतो में 
अमेद की श्पेद्षामेद के ऊपर दी विशेष जोर दिया गया है| 
चैतन्य चरितागृत मँ शङ्कर के भद्रैतवाद की समाल्लोचना करते 
इए कहा गया है- 

“मायाधीश मायावश इश्वर जीव मेद्‌ | 
हेन जीव इईरुवर सने करह अमेद्‌ ? 
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गीताशान्ने जीष्रस्प शक्ति करि माने। 
हेन जीवे अभेद करर ईश्वर सने?" 
खौर. न्यत्र का गया है, 
जीव का स्वद्प है निघ्य कृष्णदास । 

वस्तुतः नाना वैष्णव सम्प्रदायो म चौर किंसी बातों में 
भले हयी मतमेद हो, भगवान्‌ से ईश्वर कामेद हो, किंतु उन 
सब की साधारण भित्ति है मग्वान्‌ से जीव का मेद्‌ सम्बन्ध । 
एक पुरुष भगवान्‌ श्मौर सब जीव उनकी राक्ति; जीव भगवान्‌ 
की सेवा करे, उनकी भक्ति करे, प्रेम करे यह्वी जीव की साधना 
है सौर यदी उसकी सिद्धि। गीताने भी प्रेम भ्रौर भक्तिको 
शष्ठ सथान दिया दहै र्वितु इतकी प्रतिष्ठा ्रवेधे श्रौर एकत की 
उपलब्धि पर है- 

सर्वभूतस्थित यो मां मजत्येकत्वमास्थितः ॥ई।३२१॥ 

वैष्णव सिद्धान्त ने जीव को शक्ति कहा है मगर गीता का 
यह मत नहं है । गीता के मत से जीव मँ पुरुष अभर प्रकृति 
दोनो ही है | पुरुष के हिसाब से जीव भगवान्‌ से एक है सौर 
भक्ति के हिसाब से परा प्रकृति का यंशा या ्ंशिक प्रकाश है। 
गीता के इस परा प्रकृति के तत्व को लेकर गोलमाल इध्मा हे । 
वैष्णव मत से जीव ही परा प्रकृति है चौर त्रियुणासिका श्रपरा 
प्रकृति इस जगत्‌ का मूज्ञ हे कितु गीता के मत से पराप्रक्रति 
ह्वी जीव नहीं हे, परा प्रति जीव इई है, जीव भूताः; परा 
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प्रकृति जो जीव इई है यदी महान्‌ सल है । जीव रौर जगत्‌ 
दोनो हयी परा प्रकृति से उत्पतन इए है- 

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ॥७।९॥ 

सांल्य के अनुसार त्रिगुणासिक्रा अपरा प्रकृति को जगत्‌ 
का मूल कारण समभ कर वैष्णवों ने भी जगत्‌ को दुःखमय 
देखा शौर माना है भौर वैकुएठ, गोलक या अधष्यालिक वृन्दा- 
वन म परम प्रेमास्पदं भगवान्‌ से पूणं मिज्ञन के लिए इस 
संसार नौर पार्थिव जीवन का परिव्याग कर संन्याप्त को अ्परि- 
हाय चरम पन्थ कह कर रहण किया है ! वस्तुतः साख्य की 
त्रिगुणास्मिका प्रकृति के ऊपर गीता ने जिस सश्चिदानन्दमयी 
परा प्रकृति को जगत्‌ का कारण बतायाहै वही गीताका 
दारोनिक तघ-दृष्टि से प्रथम मौलिक सिद्धान्त है । रौर इसको 
बिना जाने गीता कै दिभ्य जन्म ओर दिष्व कर्मके रहस्य को 
नहीं सममा जा सकता | 

वेषण आचाय की तरह शङ्कराचार्य भी गीता की परा 
पङ्ति के रहस्य को नही समभ पाए । जगत्‌ के मूलम जो 
भागवती चित्‌ शक्ति रही है उसको स्वीकार कर जगत्‌ को 
मिथ्या कहना नदीं बन सकता; इसीलिए शाङ्करं परा प्रकृति को 
स्वीकार नदीं कर सकते, कूट व्याष्या द्वारा इतके श्रसित को 
ही उड़ा दिया । शङ्कर के मतसे केवल दो श्वनादि तत्व है, 
सत्‌ ब्रह्म ओर सदसत्‌ मायाशक्ति । गीता ने जर परा प्रकृति 
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की बातत कही है वहां शुङ्कर उसका श्रथ सममे हैँ चेतरज्ञ वित्‌ 
त्रयोदश श्ध्याय के वणन से स्पष्ट ्षमखा जातादै कि मीत 
म ्तेत्रज्ञ का मतलब प्रकृति नहीं है परन्तु पुरुष यौर प्रकृति 
का मेद कर पुरुष को क्त्र यौर प्रकृतिको क्तेत्रका नाम 
दिया गया है, अतएव राङ्कर यहां टीक उल्टा दही श्रथं समे 
है ¦ हम पहते देख चुके हैँ कि शङ्र श्रचुर पुरुष को माया 
शक्ति वतलाते हँ यौर सप्तम अध्याय में प्रकृति को माया क्ते 
अतएव वे की तो पुरुष को प्रकृति कहते हैँ योर कभी प्रकृति 
को पुरुष बताते हँ । उन्होने यौर भी कहा है कि पुरुष यौ 
प्रकृति हँ ईर की दो प्रकृति- 

` ध्रक्ति पुरषं चैव इश्वरम्य प्रति ` (8 २४ € माप्य), 

द्रे प्रकृति हैश्वरस्य ' (०३।? साष्य) | 

गीटदा ने विशेष विशेष रथं मे शब्दौ का प्रयोग किया दहै 
उनकी इस प्रकार जटिल व्यास्या कर शङ्कर ने श्रपने मायावाद 
का गीता से समथेन कर प्रचार किया दहै। व्प्तुतः गीता के 
श्रथ मे कहीं भी इस्त प्रकार गोलमाल नष्षीं है, गीता का दाश्च- 
निक तत्व स्पष्ट है, श्रपनां समिदायिक मत स्थापन करनेके 
लिए यदि गीता कीग्या्यान की जायतो मीताका उदर 
दाशैनिकः तत्र समने मे कद्ध कठिनाई न होगी । 





#.। 


उपरसहार 


ब्रह्मसूत्र की भ्याख्या को लेकर जो मतवादों की सृष्टि 
इई है उनमें प्रधान ह शङ्कराचायै का मायावाद, निम्बक का 
मेदाभेद ८ दवैतद्रैत ), रामानुज का विशिष्टदेतषाद भौर 
मध्वाचाये का द्वेत्ाद। भारत मे इन सव मंता को छेकर श्त 
शत वषर से जो वादानु्ाद चला है उसमे मानवी बुद्धि की 
सृक्षमातिसददम विचार शक्तिका चरम निदशैन है । इन सव श्त 
वादों ने गीता को प्रमाण प्रय मानकर लीकार किया है, गीताः 
की ष्याख्या द्वारा अपने अपने साम्प्रदायिक मत के स्थापन 
करने कीचे्टाकीहै। इसी से यह बात मानी जा पकती दहै 
कि गीता किसी संपदाय का मन्थ विशेष न्हीहै। वस्तुतः 
गीता म जो उदार समन्वय - मूक समग्र सल विवृत हृश्रा है 
उसी के एक न एक पहलू पर मिन्न भिन्न संप्रदायो ने ्पने 
मतलब से जोर दियाहै। श्राज मी भारतम ये सब सप्रदाय 
वर्तमान है चौर ्पने श्रपने मतानुयायी छधर्म प्रणाली का 
नु सरण करते है यौर श्चपने श्चपने मतवाद का प्रचार करते 
है | वर्तमान समय मे शङ्कर के मायावाद का रामङृष्ण-संष द्वारा 
विशेष रूप से देश-विदेश में प्रचार किया जाता है । दसी योर 
श्रीमत्‌ विजयह्ृष्ण ने अपनी पुस्तक श्पराजिता ज विचा मेँ 
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इस मत के दोषो को बहुत बारीकी से दिखाया है। उनका कहना 
है किं जसे रामानुज ने ज्ह्ममे चित्‌ श्रचित्‌ तत्व को स्वीकार कर 
ञद्वैतवाद का खण्डन किया है उसी प्रकार शङ्कर ने सतन्रह्म मेँ 
सदसत्‌ माया शक्ति की कल्पना कर श्रदरैतवाद का खण्डन कर 
दिया हे । श्रीमत्‌ विजयकृष्ण करा कहना है “आचाय राङ्कर के 
मत सेश्यविद्याका नाश हयोताहै, इसे स्वीकार करने से वह 
विज्ञान यौ श्वति दोनो दी के विरुद्ध ह्यो जावा है परन्तु विचा 
को जगत्‌ का कारण बता ओर उस श्रविद्याका विनाश स्वीकार 
कर्‌ आचाय ्रसावधानी से बैद्धवाद को मान गर यौर सास्य 
विभाग के फंदे से अपना उद्धार न कर सके श्रीमत्‌ विजय- 
कृष्ण के मत से अवाङ्गमानसगोचर चित्रतेक्यधन परमासा दी 
एक मात्र है श्नोर वेदी ब्रह्म श्रथौत्‌ जगत्‌ के कारण है| यदी 


यथार्थं सर्वैमेदातीत श्रद्रेत सिद्धान्त है श्रौर वेदान्त कषा सार 
उपदेश है| 


वेदान्त की ऊपर कई व्याद्यार्दु द गई । उनमें वैषम्य 
होते इए भी एक विषय मे पूरा मेल है, यौर कार्यत. वही मुख्य 
विषय है । यह जगत्‌ भगवान्‌ की सव्य सृष्टिहोया माया 
की सष्टिहो, सबके मतमे संसारमें जीव का जन्म ग्रहण 
करना वधन वश्य है, उसकी परमावस्था से पतन है, श्रो 
मानवे जीवन का परम लक्ष्य इस्त जीवन लीला से निकल कर 
उध्वं अनवस्था म लोट कर जाना है। श्रीमत्‌ विजय्ृ्ण॒ 
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कहते है, “जीवत्व का परम निर्वाण हयी शिवत्व की परम प्रतिष्ठा 
है| यह परम निवांण या महापुक्ति ब्रह्मवाद का लक्ष्य है।” 
धवा केवल नितीर॒ का श्रावाहन ओर नीरव निस्पन्दमे निःशेष 
निधूम का निवौपन है | पूजाके अन्तमं प्रतिमा निरंजन की 
तरह जीवत्व का भी वहां निरंजन है । यदी चरम गति है यौर 
यही महा मुक्ति, कर्ममय जीव-जीवन की यही अन्तिम सीमा 
है" यदिपेतादीहयोतो शङ्करका मायावाद दी अधिकतर 
युक्ति सगत है,-यह संसार मिथ्या है अतएव इस मिथ्याका 
नाश करना दी जीव की परम गति है। वस्तुतः इस लक्ष्य को 
सभी ने रहण किया है कि जगत्‌ श्मौर जीवन लीला छोड कर 
उद्धे परम पदकोलाम करनादहोगा। यह परम पदक्याहै 
मर किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इन बातों को लेकर 
सम्प्रदायो मे मतभेद है । शङ्करका कहनाहै कि ज्ञान ही 
एक मागे है । रामानुज चौर अन्य श्राचार्यं कते है किं भक्ति 
ही मागे दहे, श्योर श्री विजयङृष्ण के मतसे इसे प्राप्त करने ॐ 
तिर श्रेष्ठ मागे है ज्ञान ओर कर्म का समुच्चय । 

किन्तु गीता ने इस लद्धय को ग्रहण नदीं कियाद श्चौर्‌ 
वेदान्तिक म्रन्थ की दृष्टि से यही गीता की प्रधान विशेषता &ै। 
जीवत्व के चरम निवण की बात गीता कहीं नक्ष कहती 
गीता तो केवल भगवान्‌ का साधम्य जाम श्नौर उनके बीच मे 
वास्त करने को कहती है । गीताके मतसे जीव के लिए यष्टी 
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परम गति है । इस जीवन से ऊपर उठने के चचिए्‌ गीता ओर 
देती है । परम पद लाम करने के लिए मनुष्य को इस जीवन 
लीला को छोडना न होगा, इसी प्रथ्वी पर, इसी जड़ देह मे, 
श्राकूशरीरविमोक्तणात्‌ * उसको प्राप्त करना होगा; नोर जब तकं 
मनुष्य यह सिद्धि ललाम नहीं करता तब तक्‌ वह चहि जितने 
ऊँचे लोक मे जाय उसे पुनः पुनः इस प्रथ्वी पर श्माना पड़गा- 
द्ावह्मभुवनाह्लोकाः पुनरावविनोऽञुन | 

मासुपेल्य त॒ कौन्तेय पुनजन्म न तते ॥८।१६॥ 

य संसार श्ननित्य नौर दुःखमय है। इस दुःखमय 
सक्तार में पुनः पुनः बाध्य होकर्‌ जन्म लेना बन्द होना चाहिए, 
यह प्रचक्चित मत मीताको अप्राह्यन्ीहै। गताकी तो 
पद्धति यह्‌ है कि प्रचलित प्रथा ओर सकल धारणाओं मे उनके 
निगूढ अथै श्रौर उपयोगिता को दिखा देना । संसार के दु-ख 
से जो मुक्ति चाहते हँ गीतोक्त साधना द्वारा षह सम्यक्‌ भाव 
से मिल सकती है, यौर जो लोग इस साधना द्वारा मागवव्‌ 
माव प्राप्त कर ज्ञ उनको श्रज्ञानी जीव की तरह श्रव बाध्य 
होकर पुनर्जन्म अह न करना होगा । प्रकृति को जय करने 
के लिए इसत संसार अौर जीवन लीला को छोड कर पुरूष यौर 
जह्य म लीन होने का कोई प्रयोजन नहीं है । हमारे भीतर यदि 
अक्षर पुरप्र की साम्य में प्रतिष्ठाह्यो जाय तो यहाँ रहते इश 
भी सष्टिया प्रकृति को जय किया जा सकता है- 
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इहै तैजितः सगां येषां साम्ये स्थितं मन, ॥५।४९॥| 

रह्म निवौण ही अगर जीवन का लद्य होता तो उपसे 
धूवै उसको भागवत्‌ जीवन रूप संसिद्धि प्राप्त करनी होगी, नहीं 
तो जीव सृष्टि का निगूढ लद्द व्यथ होगा | 

इस संसिद्धि के प्रकृत स्वहूप को गीता ने कठी भी विशद 
भव से दष्ट नहीं बताया हे, कीं कीं उप्तका इशारा मात्र 
किया है। गीता रिक्ञाका उदेश्य तो कुरुकतेत्रके युद्धमें 
इतना हही था कि पृथ्वीम धर्मराञ्य की स्थापना हो । अयन के 
अति मगान्‌ की अतिम आज्ञा थी- 

तस्मास्षयुतिष्ठ यशोलमवस्व, 

जित्वा श्रन्‌ शह्ः राज्य समृद्रम्‌ ॥२०।३२॥ 

“श्रतएव उठ यश्च प्राप्त कर, शव्यं को जय कर समृद्ध- 
शाली राञ्य का भोग कर" यह ॒समरद्धि केवल बाह्य समृद्धि 
नह है, अन्तर्‌ की श्रध्यास समृद्धि दहै, यह दिव्य जीवन 
{ {51184000 ग प्र) है । मनुष्य को संसार मे इस 
दिव्य भरष्याल जीवन का विका करना होगा, द्द सकल्य 
द्वार सकल विरुद्ध राक्तियों से लडइ़कर उनको जीतना होगा, 
गीता के मत से यदी मानव जीवन का प्रकृत लदा है। 

इक जीषरन को छोड कर जाने की प्रेरणा, शून्यया ब्रह 
मे लीन होने की च्छा षल्य नदं है| मौर इस बात का गम्भीर 
भाव से, श्चनुभव बहत अच्छी तसह से श्ाघुनिक्र ग के लोगों 
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ते कर लिय है । योर इसीलिए युक्ति भौर परलोक वाद्‌ को 
व बडे सन्देह की टि से देखते है अर धर्म की शिक्षासे 
स्स बात को दुर रखना चाहते है। गीता का अर्थं ठीक 
पम लेने पर किं गीता ने इसी मनोभाव का "समर्थन 
क्या दै, शहधैन को सतार, कर्माण्य ल्याग की ब्रेरणा की 
तत्र मावसे निन्दा कर गीता की शिष्षाका आरम्भ होता 
हे श्रौर उसका शेष प्रध्वी कफोभोग करने पर होता हैः 
“मोत्तयसेमहम्‌' । उसमे सन्देह नहीं कि हमारा यह्‌ वतमान 
मानव जीवन श्ल मिथ्या, सुख दख, शुभ यश्चमके इन्द्र से 
पूरं है शौर यह सब रविधा का खेल है । किन्तु यहं श्रविद्या 
भगवत्‌ विरोधी कोई शक्ति नदीं हे, जगत्‌ घुष्ट व्यापार मे उसका 
दयान है योर उपयोगित! भी है ¦ भगवान्‌ की परम चित्‌ शक्ति 
या पर प्रकृति जो श्राश्चर्थमय जगतूनाव्वश का श्रभिनय करती 
है उसी की अविधा या अपरा प्रकृति एक त्रवत्‌ ` कौशल, 
2 {11662111 1 0५६५1८९ हे! इस मेद्‌ कोन समभू सकने के 
कारण मायाबाद भौर जगत्‌ से मुक्ति के श्र्यासिक प्रयास की 
उत्ति इई है । परम पुरुष परब्रह्म ने अपनी परा प्रकृति के 
्रारा ्रपनेमेसेह्ी इस जग्व्‌की सृष्टिकी श्रीर्‌ श्राप ही 
जीवर्प से श्राविभूत हो पृध्वी पर पार्थिव श्रवसा मे भागवत 
जीवन के श्राधार्‌ खह्प देह, प्रा, मन का विकाश करते है । 





# जगत्‌ नाटय । 
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रैशणवास्यमिदं सर्वम्‌, ये सब भगवान्‌ के वातत के ही लिप हतो 
फिर इस देह का जीवन भी भगवान्‌ के दासके लिए है चौरं 
उसको छोड कर जाने की व्यग्रता भ्यो हो? 

जीव गमीरतम श्र्ञान शरोर यंधक्ारमें णडा इश्च है, 
भगवान्‌ से जितना दूर्‌ जा सक्ता है उतना दूर्‌ चक्ञा गया है 
जिससे कि पुनमिलन का प्रयास श्मौर चानन्द शअरभूतपृवै श्रौ 
परिमेय हयं ओर यह विच्छेद जड़ शरीर द्वारा दृश्ना है वदी स्वा 
पेत्ता उपाय खख्प है । इसी जड देह के द्वारा पूर पुनमिंलन 
करना होप श्रौर तभी इस्त जगत्‌ सृष्टि का निगूढ उदेश्य सिद्ध 
होगा ¦ ज्र त्क इस उदेदय की सिद्धि नदी होती तव तक 
जीव देह के जीवन को छोड़ा नहं जा सकता, पुनः पुनः 
उप्तको ह प्रात कर्‌ जन्म प्रहस करना द्वोगा ! जिस सङ्ल्य 
को लेकः इ महान्‌ प्रेभामिस्ार्‌ से जीव श्राप ही बहिर्गत हया 
हे वही सङ्कल्प उसको इस्त जगन्‌ रील मे बद्ध रखेगा! 
पेकान्तिक मुक्ति दी इच्डा को दिलु छोडना दी पड्ग्र 

छरीर जन्म एक बन्धन है इस भ्रान्ति को दूर्‌ करना होगा, 


> “न {€ 06816 ज ल्छर्वपशं ट [10911011 18 06 128६ 
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विद्यां चाविद्या च यस्तद्वेदोभयं सह| 
श्रवििथा सत्यु तीरा वि्याऽमृतमश्युते॥ 

जीव के प्रगतिशीक्त श्रान्मा विकाश मे विया भौर अविधा 
दोनों की उपयोगिता है, दोनो ही की सहायता से मचुष्य मृद्यु 
को ्तिक्रम कर श्रख्तत्य को प्राप्त करेगी । 

श्रादरी स्त्रिय श्रजुन श्रपने जीवनके परम णमे 
कटिनतम कम समस्या से धव्रया गया था श्रौर्‌ दिव्य गुरु 
श्रीकृष्ण के शरणापन्न इश्रा तब उन्दने श्पने प्रिय सखा 
श्रोर रिष्यको जो दिव्य बाणी सुनाई धी श्रीच्मरिविन्द ने 
उक्षका सार मम संत्तप से इस प्रकार कहा है,- “कमे का रहस्य 
ञ्ओर समस्त जीवन शरोर संसारका रहस्य एक दही है; यह्‌ 
संसार्‌ प्रकृति का केवल एक यत्रं मात्र नदीं है, कोई एक नियम 
का चक्र नहीं हे, जिसमे जीव एक त्त के लिर्‌ अथवा युग युग 
के लिषए्‌र्वैधा पड़ा हइृश्रा है| यह तो भगवान्‌ का निलय प्रगटन 
है । जीवन केवल जीव दी >े जिए नहे परन्तु भगवान्‌ के 
लिए है, श्चर मनुष्य का जीवात्मा भगवान्‌ का सनातन अश 
है। कर्मका लक्ष्य हे ्ात्म-संधान, पसम विकाङ, आस 
ससिद्धि, पने कमे के बाह्य श्ौर दृश्य फल वर्तमानमेया 
भविष्य मेँ भिलने बाल्ने कमै के केवल प्रत लक्ष्य नहीं हो सक्ते । 
श्रध्यास प्रकृति शओरौर उसक्री असित्यक्ति मे सभी बातो की एक 
क्म्यन्तरीण॒ नीति है यौर उसी म कमे का प्रकृत निहित सख 


ॐ 


है! मन यौर उसकी क्रिया मे बाह्यरूप से केवल गौर यर्‌ श्रपूर् 
भाव प्रतिमात होता है यौर ज्ञान से ठका रहता है । अतर 
कमे की भ्रष्ठ निर्यौप शौर उदारतम नीति यह है कि तुम अपनी 
उतम सत्ता के सयका शआ्राविष्कार करो ओौर उसे बाप्त 
करो, न कि किसी बाह्य आआददी व धमं का अनुकरण करो 
जब तक्त पेता नद्य होता तव तक सभी कमे च्रपूर्ख्‌, द्द. 
द्न्दरमय यौर समध्यां स्वरूप होमि) समध्याश्यो काः चरम 
समाधान तभी होगा, दरूहता अर इन्द तभी दूर हरे मौर 
तुम्हारे काथं श्नात्मोपलब्वि के निश्चित प्रकाश मे संसिद्धहं 
यथार्थं दिव्य क्ममें तभी परिणित होने जव नुमं श्रपने प्रक्रत 
परात्मा का श्राविष्कार कर उसकै प्रकृति श्मौर यथार्थं सल. के 
पनुसार अपनः जीवन यापन करोगे। श्रनएढ अपने श्रा को 
नानो, अपने श्रा को भगवान्‌ समम कर दूसरों की श्रात्सःसे 
रक समो यौर ्रपने श्नन्त-पुरुष को भगवान्‌ का एक दश्‌ 
प्रानो । इस ज्ञान को प्राप्न कर जीवन यापन करो, नात्मा मेँ 
बस करो अपनी परम अध्यास प्रकृति मै सित रहो, मगवान्‌ 
ते युक हो रौर भगवत्‌ सदश ह्यो जस्र तुममें जो श्रद्ध 
नीय परम पुरुष रहता है चौर जो जगत्‌ मे श्रद्वितीय परम 
रुष रहता है पते उन्हीं ॐ लिए यज्ञ रूप से श्रपने सकल्ल 
कमं का उत्तम करो; अन्त मे तुम्हारे सव कमै, तुम्हारा सत 
क्क भगवान्‌ कै हाथमे दे डालो, परम विश्वपुरुष ठुम्हारे 
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भीतर्‌ रइ जयत्‌ मेँ श्चपनी इच्छा ओौर करम सन्पन्न करे ! अ 
तुमको यही समाधान कराता ह्रं खौर्‌ अन्त मे तुम खयं इसी बात 
को देखोगे किः इसे छोड कर्‌ ओर दूसरा कोई समाधान ही 
नहीं हे |“ त्रीश्ररिविन्दं की गीता 





